आप्रस्याषाशे खा्ीर 


षि रामायण 


क , 


हिन्दी दीका सहित । ॥ 

निप १७००० इनाम मिला ३ । 

८१) पनराजाराम जी शरोफैसर डीनएन्ी° कारन 
लारीर्‌ ने नो बारमीक्रि रामायण का हिन्दी मंउस्था किया हेव 
देषा सरस्,परख ओर प्रापाणिक उरथा था देसि उम पर परश 
रोकरपञ्जाद यूनीवरिंदी ने ५००) ९० भर पञ्चाव गव- 
निन्द ते ९००)हण्प्ण्ठिन जी को हनापदिया दे (९) इ पं मूर 
भंस्छत भी साथ है (२) हिन्दी शेक बदी ही सरल है, निप्रको 
बचे भी चायते एते र (३) कण्ड करने योग्य उत्तम २ शछेोर्का 
पर निशान दिये द ॥ 





यह जीवन को सुधार कर नया जीन षरना देने वाली पुस्तक 
हरएक्र धर म अव्य होने योभ्य है । पेमी उत्तम ओर इतनी 
बड़ी पुस्तर का मूरय ५) सुनहरी अक्षगं की जिस्‌ बारी भी) 
(२) संक्षिप्र पहाभारत-अनावर्यक भाग छोड कर पहा- 
भारत मूक ओर इम का हिन्दी उस्या दोनों शकटे छप रहे ६ै। 
अनुवद्‌ बहा सरक मरम ओर स्पष्दूभ है \ इस प्र योग्य व्रिदरानों 
ने जो सम्मवियांदी हे, उनका क्षप यदु है-न दिनो प॑ 
गनाराय जी पुरू मीक महाभारत निकार रहै, यह रीका 
ब्रहीही तहकीकत केसा ङ्त नार्री 8 1 महाभारतके 
जिहते तजञमे भादा षा उ मेद्‌ है, उनमे ते किती एशे भी 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ का विषय पचा । 





छा अ, 4 द फ ५५ 
वा इपर फा सामिपद्‌ ९ सस्नय, पके प्रपाठक 
आदि का निणंय्‌ ओरं उसका विषय „„ „ भूमिका १ 


पहुख प्रपाक । 
ओम्‌ की इपासना ओर व्यार्या का आरम्प., 
मित्र पिपा ओर उस > महिमा 
प्रखर उपाकना से के भिन्न २ फढ 
यकप ङे व्यि धम्‌ की महिमा जानने री 
आकहयकता ^ ^ "^ 
देवधर सैप्राम की आरूयायिका ओर अध्यास प 
प्राणि से ओम्‌ की उपाप्तना स 
अयिरैवत मै पर हट से ओम्‌ की उपासना ओर 
यं ओर भाणे समान षम का वर्णन 
भ्यान देते ओप की उपासना ^ 
उद्रीय (उद्गीथो के अक्षरा कौ उपासना ओर 
उसरकाफर ^ ५ ^ 
भराथेना के फे पठने का इपाय ^ ^" 


ओम्‌ की उपाप्ना पे अगृहत्त की प्रह्व „^ 


ओम्‌ का ऋमेदीय षा घां पे पणव ओर साम- 


वेदीय शाखा प्रीय ङ्प ते वणेन 
ताप श्वा के आगितहै „^ 
अगिदिवत पे सयं फे अन्तर्यामी रूप ते परमातमा 


की उपापिना ^ ह 
अध्यात्म येपराणके अन्तयपी रूप षे पासा 


ह्वी उपाक्तना ५ (५ 


|, + 0 


प्राक 
रद्‌ 


१.४ 


१४ 


२१४ 


१-१८ 
१.२१ 


३२२ 
२-२१ 
$~२५ , 


५२७ 
४२९ 


४-ह० 


७~३२ 


( ‰ ) 


उद्रीथ { ओम्‌ ) के रदस्य अथे के जानने परकषक 
दारभ्य ओर नेवल का सवाद्‌, इस विचा 
दे जानने कः एष (क्रम से उद जीवन 
काङाम) .^ ध ^ 
दु्ितकाल मेँ उवस्ति का देशान्तर जाना ओर 
भरहादत का जूडा खाना अदि भ्रस्ाव के अन- 
म्तर उषस्ति का राजा के यद्च मे जाना ओर 
ऋत्विजो पे सवाद 4 ५ 
राजा ओरं उषस्ति का सवाद ओर ऋतिजों का 
उषस्ति से प्रस्ताव, उद्रीय ओर पतिहार के 
देवता का ज्ञान छाम करना वः 
शनोव उदरीथ (अन्न की कामना वेके चयि) 
स्तोभाक्षरों ( हाउ, होर, ओशेदाड, इत्याद ) का 
रदस्याथ ^, अ 8 


दूसरा प्रपाठक । 

साधु दृष्टि से समस्त साम कीं उपासना 

छोक दृष्टि से पञ्चविध साम ( हिङ्यर, प्रस्ताव, 
उद्रीथ; पतिहार, निधन ) की उपासना ..„, 

दष्ट दष्ट से पञ्चविध वाम की उपासना ^. 

जह इटि से पञ्चविध साप की उपाप्तना द 

ऋतु हाट से पञ्चविध साम की उपासना 4 

पथु शृष्ठि से पचव्रिध साम्‌ की उपासना 

भाण इष्ट से पञ्चविध साम की उपाप्तना .... 


वाणी की इष्टि से सविध साप ( हिड्र, पस्ताव, 


॥, 


प्रवाक-प्ठ 


१,१८५.9 


९२.५६ 


ष, डे ३ © 


ग-६९ 


>-~--६रे 
2---६ 
द--&५ 
५--६९ 
६--दद 
७६६ 


( ३ ) 


आदि, उहीय, परविहर, उपद्रव, निधन ) की 
उपाक्षना 4 ८" ` 
आदित्य ष्टषटसे सप्रदिध साम की उपाप्तना ... 
आदिचयनय आर आ्िष्यमेफेङकी जय 
वारे आदप्तम्पित आतिमृत्यु सप्रविध 
" साप की उपासना .... ह शक 
प्राणों मे गायत्र साम की उपासना “^ ^ 
अभि पे रथन्तर सापर री उपास्तां... ^^ 
मिथुन मे वामदेव्य साम कौ उपासना 
आदित्य पे घृहव साप की उपासना. „^^ 
पर्जन्य (पेष ) मे वेप साम की उपान 


करतुं पे वैराज पताम करी उपास्तनां व 
ककरी भाम का लोकौ से सम्बन्ध ओर उपक बवान 
का पीड ७99४ 1 ॥ । 1 |, । ^ । 


सेवती साम का पओ से.पम्बन्भ भौर उपके 
हानकाफल „^ न 
यष्टायश्धिथ साय का अङ्को से सम्बन्ध ओरउपमङे 
हानकाफक ^ ८2 
राजन साम का देवताओं से पम्बन्ध ओर उप्तके 
रान का फ „^ = ~ 
ब्रयी विधा आदिकी दष्टे मामकी उपाप्रना 
ओर उसका फक. ^ = 
सामे कौन स्वरं ग्रहण के योग्य ओर कौन 


ल्यागके योग्यै... „~ „^^ 


मार 


~~~ ६.७ 
९---६८ 


१ ०-&१ 
९.१.७४ 
११७६ 
‰ ?-9६ 
१४--०१ 
१५-७८ 
१६-७८ 
१७--०९ 
¶८--८० 
१९८१९ 
२०-८१ 


२१-८३ 


ग्‌ 


साम गति. प्षमय भन में क्वा सकर होने चापे. >२-८४ 


( ४) 
अषाक-एह 
धुण के उशारण की क्षा आदि... „^ , २२- ८५ 
घम के तीन बहे स्कन्धो का वणन ओर अपरतसके 
स्यि ओंकार की उपासना „^ „० „^ = >.३-८ॐ 
साम यज्गामिं तीनो सवनो द्वारा पजपान को तीना 
लोकके देवताओं से फल की पाक्षि „~~ २४-८८ 


तीसरा प्रपारक । 
शपासना विशिष्ट कर्मो का भिन्न २ फक ओर शस 
रहस्य के जानने का फक ^ „१-२१-९३ 
गायनी से ब्रह्म को उपा्ठना „^ ^ १२-१०६ 
पच द्वारपारं के प्वान पूर्वक हदयस्य अन्म की 
उपाकप्तना ओरफछ „^ „~ „^^ १३-१०९ 
“स्थं खिविदे बक्ष' से आरम्म करफे, शाण्डि 
का परसिद्ध उष्देक्ष जो मतुष्य कै अपने द्द्‌ 
विश्वास को बरह्म पापिका पूरा साधन बताता ९४-११४ 
दर आर दीर्घायु पुत्र शी पाठ के साधन्‌ 
विरादकोश का विह्ान „= „~ १५१९६ , 
अपती दीधे आयु की प्राप्ति का साधन पुरूष य्न 
का विद्गान च „ १६-११९ 
अध्यास योर अयिदेवत मे मनो वहम ओर आदित्य 
बश्च की उपासना भोर उसका एक „~ २८-१२द 
आदिय ब्रक्ष फी उपामना ओर षतका फर, ओर 
पशं षटि रौ उस्यत्ति का वोन „„ १९-९३० 
चौथा प्रपाठक 
षडे दानी राजा लानशरुति कारे से विद्या ग्रष्ण ` ९-२-९३३ 


( ५ ) 
(८ वपाक 
सवग पिथा आर्‌ उपक इवान का फर = „^ ३-१३८ 
अह्कातगाज्र सत्यकाम जागार सा बह्मचये के 
अथ हारिटमत गोतम की शरण ठेना, इष 
"की गोओं को चराना, ओर वीव, अपि, 
हम, मद्गु से ब्रह्म की शिप्रा केना ४,५,६,७,८,-१ ६ 
सत्यकाम का अचाथकुर मे वापिस आना ओर 
आचाय से उपी दिधाको इृहसना .„ ९१९१ 
अच उपोप सत्यक।म फा जक्मचारी बनता दै, 
भोर गारपत्य दक्षिणानि तथा आशवनीय 
अद्रि ते उपे ब्रक्षविद्रा का प्रक्र 
पिकतादैे „^ „^ १०,११,१२,१३-१५१ 
उपकोसङ फिर आचाय मे व्रह्मविधा पीतता द ९१,१५-१९५७ 
शुगति (देवपथ वा ब्रह्मपथ) का बणन „^ १५१६० 
यदप त्रक्षाका कर्तव्य ओर श्रटि होने पर 
पायथितच हप्र „„„  १६,१०-१६२ 
पांचवां प्रपारक 
भाण भोर शद्धियोंके धर्मं ओरक्यैका बर्णन | 
„ ओर परश्परके विधी पूर्वक मार्णोकी श्रेष्ठता 
क्रा निर्धारण „न ५ ग ५ 
प्राणों ढे अन्न ओर वस्र का वर्णन ओर णांकी 
इपाषना फा फल थ ००१ ०० १.०९१.७६९ 
मश्व की भप्त के ङिष्‌ मन्थ कम का विषान „+ २-१७६ 
पचार की समा मे खेतकेदु ओर राजा प्रवाण 
का तवाद, श्वेतकेतु का पांच मधनो १ निः 


११६९ 


{( & 
अनाकृ 
ततर होकर अपने पिता के पास आना भौर 
उसके पिता का उनङ्ते उत्तर परमेक चयि 
पिर प्रवाहण के पास जना ^ ., ३~-१७९, 
पामे विधा का उपदेक्ष .. ४,५.६,७.८.९-१८२ 
शुक्कगति (वा उत्तर मागे वा देवयान) का रणन १०-१८८ 
कृष्णगात (वा दक्षिण मार्ग दा पिरृयान) क्त वर्णन २०-२८९ 
चन्दरखोक मे फिर वापिस आने का र्मे ओर 


जन्म यषटण करने का भकार . १०-१९०. 
शास्र से विरु रोगो री गसि ओर पापों का 
इणन व ,... १०-१९३ 


वेद्वानर अपः के लानने के ये छः ऋषियों 

का राना अखपतति के पास जाना भौर 

राजा से चच्वानर भासा की विद्या को 

सीखना ६ ० १,१-१६ -१९६. 
अश्वानर के उपाक के स्यि भाणामि शेर ओरं 

उसके फक क! वर्णन „^ , १९->-२०ॐ 

च्ञ प्रपाठक 

श्वेतकेतु को अपने बिता का उपदे ( विषय एक 

के बिहान मे सब का बिहान) ~ *-२९्‌ 
खाए दुर्‌ अन्न लंक ओर तेज से मन. पाण ओर 

दाणी री उत्पव्ि इ ~ ८-७-२२१ 
सुमि का दभत्‌ ^ = ~ <-२रष् 
भूख ओर प्यास के दणन का आरम्भ कर्त 

परदेवता का वणेन यदं ते ' वर्मस्ि 


स भवाक-ए 
वक्य आरम्भ हेता है जो शष उपनिषद्‌ 


“ मेंनोत्रारदृहराया गयाहे „= „^ ८२३५ 


सतवा प्रपाटक । 
नारद को सनच्छरूपार के उपदेश का आरम्भः 


नाप कीं पि ^ १ ८ १२ 
णी की पिपा ~ क „„ = २-२४७ 
मन की प्रहिमा ५ „„„ = ३-२४८ 
तकर की परिपा „^ १  ४-२९० 
चित्त की परहिमा 2 द „ ५-२५३ 
ध्यान ङी पद्िपा + ४ „„„ ६-२५५ 
विङ्खानकी पिमा क ,„ ७-२५६ 


वल की महिमा = न र ८२५८ 
अन्नकी महिमा ति क „„ ९-२६० 
जट कौ पिमा द्व, ~ = 1६2 
तेज कीं परिमा 4 - "व 4१२६ 


आकाश कीं पिपा ~^ 97 „„ १२-२६४ 
स्पृतिकी महिमा ^^ = = १३-२६५ 
आक्षा का मिषा „^ „„ १४-२६६ 
भाण की पिपा ध ४ „„„ १५-२६७ 
मुत्य के जानने का उपेक्ष ~ र १६२७० 
विश्नान के जानने का खपदेक्ष ^ ^ १७-२७० 
परति करे जानने का उपदेत् ५ ^ १८-२७१्‌ 
श्रद्धा के जाननेका उपेक्ष „^ =^ १९२७१ 
निष्डा कर जानने का उपदेश्ष „^ „„„ २०-२७२ 
करति के जानने का उश्च ् „„ >२१-२७२्‌ 
रुख के जानने का उपदेश „„ „^ २२-२७६ 


८ < ) पवाक-पृष 
भमा के जानने का उपदेश द, ..„„ > १-२.७२ 


भूमा खा स्वदूप [1 {| ७००१ ०७९० 2 द--२.७५ 
भूपाङके स्वरूपङ्गान का फ ओर न जानने 
प शनि ,„ २५.२६--२.७९. 


आटा प्रपाठक 
हदय क्र मे ब्रह्म की उपासना (दहरोपासना ) 

ब्रह्म का सरूप ओर उपासना का फर ,.. १,२-२७९ 
सद्धी कामना के पराप्ठ करने प रुकावट ओर 

उनकी पर्षि का उपाय =+ „„ .३-२८५ 
आत्मा का खवशूप ओर उत की पराप्षि का फर ४~-२्८द 
ब्रह्मच की महिषा ओर व्रक्च रोक का वशन्‌...  ५-२९७ 
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= जन्दोग्य उशिषेदन 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ साप्वेद्‌ मे मम्बन्ध रखती ह ! पर उप्‌- 
निषद्‌ छान्दोरय व्राह्मण का एर दुत वडा भाग है, जिकर दो 
अध्याय ओर दहै, जे ग्ह्याशधे के मम्बन्ध मेहे । यह ब्राह्मणया 
तो इषी माधारण नापमे वोह जाता है, कि छन्दोगं का अयव 
मापेदियों ऋ ब्राह्मण, या इममे बहुत वदा माग उपनिषद्‌ का $, 
इम ल्य उपनिषद्‌ ब्राह्मण ऊहते है । 

इम उपनिषद्‌ के आढ भपाठक [ दा अध्याय | ओर १५४ 
खण्ड दै । प्रक खण्ड ज्ञे फिर छोटे २ अनेक खण्ड किये गए रै, 
उनको शरवाक्त कहत ई । ओर वह प्रसयक्ग खण्ड मे 9, २ इत्याद 
अक्त टगाकर प्रकट किये गर्‌ दै। 

बृहदारण्यक दी नाई छान्दोग्य मँ भी उपनिषद्‌ के सारे बि- 
य ददे विसार के माथ पाए जाति दै! इ उर्पानषद्‌ मे इत षि- 
पय को वहे जोरके माथ वताया गया दै, कि मनुभ्य के सकस 
तरे कितना वल रै । एक ददतिङस्प पुरूष क्या इक अदु काम कर 
सक्ता, यह इप मे नगह २ भकट किया गया दै । इम यह [ ३। 
१६ मे] सिया गथाहै क्रि यदि दम्दारे सैक्यं इतत वरद 
[ जिप्र तरद वक्षं रिक्षादी दै] पित्र ओरद्द रहैगे, तो केषं 
भी सेम चुम नी द्वा प्केमा, ओर ठुम मारि रोगों को जीतकर 
११६१ की भयु छाम करोगे 1 दती तरह ओर बहती उपदोगी 


[२] प्रपाठक ९. खण्ड ९। परथ ९ 


ओर अदधत धिक्षापं समे दग ह । सार यह है, कि मलुण्य एष 
ब्रह्माण्ड मे एक दुषैढ वस्तु नरी, भई ए बट प्रव ओर अदभुत 
क्ति 1 उप्तको अपने उष भरोत न, यपी एक कारण ह 
कि षह दुह बना हुआ ६ । जव उपर अपने उप्र भरोसा होजाता 
३, तो फिर उपे स्यि कोर स्कायट नौ रहती । नकषा उतके 
अपने अन्दर पल्य आजाता रै, वैप्रा ६ बर अपने बाहर पष्य 
दे षक्ता रै। पुरुष को पेमा दद निश्चय इष उपनिषद्‌ ते सिलराया 


गया दै 1 ओर यह वहत यु यज्ञो के रदस्याय खोक्गने मे परकर 
शिया गया है । 

इतत उपनिषद्‌ मे, ओर एेमा 8 दृभरी उपनिषदो पे भी, क 
एक देमी उपासनारएं पाई जाती है, जेनकी साधनां करने वारो 
का सम्पदाय अधर नदीं रहा है, जिन पे कि यह प्रम्परा सेचटी 
आती थी । इभी च्यि रेसी जगह पर सिवाय अक्षराय कह देने 
के ओर कुछ नदी घन पता । हां य एरी असा है किज्योंर 
भाचीन जास्त मे खोज की जाएगी धीरे २ सव ऊुड खुर जाएगा । 
जे। कुछ अब हप समते है, पर भी इतना पयां रै, कि इम उसी 
से अपने जीवन को सर्वाद् परिपूर्णं घना सक्ते ट ॥ 


1 


॥ पडखा प्रपाठक - पटरखण्ड ` 
आओभित्येतदक्षर सुदगीथसुपासीत । ओमिति 
 चुद्रायति । तस्योपव्यास्यानम्‌ । १। 
(पुरुष को ) चाहिये किं ओम्‌ # इत अक्षर ङी उपासना 
# भोम के वणेन मे देखो-करट० उप० २। १५-१७. भश्च. 


्रश्च ५ सुण्ड० उप $ » प्रश्ण उपर 
० २। २। ३-६, तेहि 
अरग उप०१।२१५॥ द-९» तात्त० १।४। ४;१।८. बह 











छान्दोग्य एपनिषट्‌ । [ + 1 
केरे, जो उदय कहलाता षै, स्योकरि इह्य भोम्‌ से आरम्भ 
हेता र 

उस (ओम्‌ ) का पृण भ्या्यान यह £ै-- । १। 

म्‌[ष्य-इदरीष मामेद का शक भाग दनो भोम्‌ ते आरम्भ होता 
३।उद्वता दको सोमयज्ञ मँ गाता है । सोपय मात है-भगरष्ठम, 
भत्यपिष्ठामाखक्थ, पाडवी, बानपय,अतिराघ्र, अपीर्याम । यही सात 

मोमयङ्क की सप मर्था रुष्टादी दै । 
षन यङ्ग मे मो! २ उदिन्‌ पेते है, जिन प॑ चार सापवेदी 
हेते र । उतम उदवता सुर्य प, ओर दृभरे तीन (-भरस्तोता, प्रा 
ह्वा ओर पुत्रद्मण्य) उपक सयक दै । उद्राता इन यहो पे सापके 
बटरीथ यागो गतादे। यः उद्रीय ओम पे आरम्भरेताहै, 
भिमक उद्वाता पक एक तम्ब ओर्व स्वर मे गान करता 
६, भोर फिर हश उद्रीथ को गात । यह इद्रीयके आरम्भ 
का अक्षर सामेदियो का प्रम आदरणीय अन्तर हे । मानों, यह 
उदटरीय के पारे उषे का निचोड है। अतएव सापदिर्यो 
प्र केत भम्‌ अक्षरभी दद्रीय रीका जाताषै, इतका 
अधिक प्रयुक्त नाप प्रणवे । एम तरह प्तारे साप्रेद कासार 
ओम्‌ ३। यः साफ्रेद्ोय उपनिषद्‌ इपी भोप्‌ पर ध्यान क्येका 
उषेश देती द आरम्भ टोपी है। पनिषद्‌ का उरे्य ओमूके 
दूत ते अरं रतरनेर्भटै जो उपामकर $ हदय म भमजनि 
चाप्यि, ओर अन्तवः उपाप्कको ओम्‌ के सव से ऊंचे अथं 
अयाद्‌ ब्रह्मनो $ सारे बिश्व आधार है,उपत पर पुवादैना 
है) वस्तुतः भम्‌ पारि प्रदो क पारद, जसा इमी भरकरण मे 
# मक्षरा्च- क्योकि भोम्‌ मद कह कर उदूगान करता दै 

( उद्गीथ गाता) ॥ 


{[ # 1] प्रपरिक्‌ १. सण् ९ मरवाक ३ 


[न ¶ ५ ०९ ५ भ । च श 
अगि धकट हेगा! मी चयि हरएक वेद्‌ ओर वेदिक कम दधी 
= (५ न, „ अरः ४ 
ने आरम्भ होता ट । ओर स्वा्याय के आदि ओर अन्त मं इका 
प्रथय किया जाता है, इम अभिभायसे कि इन सव पुण्यकर्मा 
करा प्रमलकष्य ओम्‌ # है! उपाभक को चाहिये, कि जय वद ओम्‌ 
का उचारण करे, तो ओम्‌ की यहं महिमा उसके प्नान मेदा, जो 
यषा सारस्तर वणन की जाएगी 1 फिर वह अपने शये, वा द्रावा 
बनङ्र यजमान के िय, जा कुर परगिगा, निःसन्दह पाएगा ॥ 
# 4 [शक ० (५ क ट 
एषा सूताना प्रथा रसःप्रयव्या अप स्ख 
पापषवयारसःअरवाना पुरबारसःपुरषस्यवप्रहातचा 
चे तभरसान्हव' सपि रख सज्रत्गाथा रस रस एष 
ट भु षि ९ 
रप्राना 3 रसतमः परमः पराष्या टमा यदुद्गमथ३। 
इन सरे भूतो का रम † पृथिदी है, पृथिवी का रप जर रै, 
कै सस्प्रादोमित्युदाहत्य यह्ृद्एनतप; क्रियाः । प्रवर्तन्ते विघा- 
नोरा. सतते ब्रह्मवादिनाम्‌ ( गीता० ९५। २४ ) इसल्यि वैदिकः 
रोग पले भम्‌ फा उश्चारण करके तव यञ्च दान भौर तप इत्यादि 
देदोक्त कमो को मारम्म कसते ॥ # 
† रख यद्ां भिन्ने २ मभिप्राय को धोघन फरता है,भाश्चय.फारण 
नोर सार। रस जिससे पोदे वदते हे, दष्ट उनका भाभय ह, उनी 
@, , ॐ १ ५ [श्व ६ 
कान्ति भार सचिन का देतु ६1 दस मभिधाय एो लेकर रस शाम्द्‌ 
आभर वाकारण के मथ से प्रयोग किया ज्ञाता ह \ रस जब पोदौ 
से निचाड़ सिवा जाता टै, तो षद्‌ उनसत सार कष्लाता ह, इ 
भाय से रस शब्द्‌ सप के अयत रयोग क्षियाजाता हे । यहां बहु 
र्च्‌ दोनो था गया दै । पृथिवी सव भूतो फा 
माभस ड, धानी पृथिवी पर फले हप हे.जो इसी कान्ति मोर 
भीषन छा दतु । पोदे पानियं से उत्पशच होते है । सुष्ड पोशो के 








छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६] 
लल का रप ओपधिये ई, ओषधयो का रसत पुष्य है, मनुष्य 
का रत वाणी पैबाणी का रप ऋचा (ऋषिद्‌) हे, ऋषा क रप 
साम द) है, साम कारम उदीयर (नो ओप है) ।२। 

मोय$जो (रमो के सिधि मं) आठवां (रष ) उद्रीथ 
(ओम) हे, यह सारे रमा म पत्म उत्तम, सवस उचा, सवप ऊच 
स्थान (दर्भ) के योग्य है।३। 
कतमा कतम. कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः 
कृतम उद्गीथ, इतिं विमृष्टे भवाति । ४ । 
[९ + 9 = (च ० & 
वागेषर्‌ प्राणाःसाप,अविखतदत्तस्छदगवथ तद्वा 
पतान्मथुन यद्‌ वाच प्राणवके च सपि च ५) 
तदेतानपथुनमाप्लतस्मनक्षः स ४ च्यत । 
यदा व मिथुना षपागच्छत+आपयता वे तविन्पाजन्पः 
स्य कामम्‌ ।६। 
आपयिता छै कामानां मवति, य एतदेषे विदा 
नक्षशमुदमगीथमुपास्त । ७। 
स 
आभ्य जाता द। बाणा मचुष्य कासार (सथ चं उत्तम भाग) द । 
ऋग्वद वाणाषाखसार्डद । सापवद्‌ चामा खस्ाचाहुभारसदडद 1 
` इदाय अग अश्र) साम का श्सपर्‌' यह्‌ सामन मधुर स्वर ल 
शाया जाताडद शर संरिव्धाषा परप ल्ध्यजा परब्रद्य इ, उक्ष 


क्का प्यारानाप्ररं सर वद्यङष्ट क[ निचोड युष्य &। उसष्छा 
नि्ोड बाणी भोर उसका परम रख साम्‌ द॥ 





[६] प्रपाठक १. खण्ड १ प्रष।*८ | 


[4 1. 

तव ऋवास्याटै ! सापरक्यादे ! उहीथक्याटै!यह 
विचार है (प्रश्न दै) । ४। | 

कचा वाणी श है, साप प्राणद, उदरीथ ओप्‌ अप्तर र *। 

भे 

अवयहजोवाणी ओरपाणदै,याऋवा ओर पामरे, ब 

[र [ष्‌ चः 
एक भाड़ा (परिधुन) ६ । ५। ध ४ 

ओर यह्‌ जडा आम्‌ इम अक्षरम पेरु रखता है४।ने 
दो मेरी इकडे मित्ते, तो बहक दूमरेकी कामनाको पुरा 
करते है । ६। 

इस प्रकार षहजो यह नानत हु, उदरी (ओभ) अक्षर 
को उपा्तता है (ओम्‌ पर ध्यान धरता है), बड (उद्राता, यज- 

= य = 

बान की) कापनाधों को पूगा करने वाडा बन जाता । ज) 


तदाएतदंयुहनाक्षरःयद्विकिशवुजानापि,ओमिसयेव ` 
तदाह्‌।एषो एव समृद्धिः्यदयुज्ञा। समर्धयिता हयै का- 
मानां भवतिय एतदयं विदानक्षरसुदगीथसुपास्ते।५ 





ॐ षङ्वीयश्सखष्टिमे रसोकारलह, इस बात के बते - 
केख्यिजेो पूवे रस गिनाणदे, उनम जा ष्टुचा, साम मौर उद्रीथ 
है, यहश््याहै, ए्सयातका मब्‌ यहां विचार करते हे । यहां कतमा 
श्स्वादि दो २ यार माद्र फे चयि कष्टा गय है 

¶ बाणी चल्चा्ो फा चदाह मौर प्राण साम का, कवोकि 
मणीषी चटरयाकाङ्पघारण करती ह, सोर प्राण साम (स्वर) का, 
शस खयि ऋचा भपने ममली रूपमे बाणी ही हे मोर साम प्राण हे। 

{भसम गाणी मोरप्राणफा जोडा श्ल तरह मिका हुमा 
दे, फि गाम्‌ स्वयं एक बाणीं है मोर सारी वाणीकासार ह बाणी 
की उत्पत्ति चा सुख मे सब से पहला स्यान कण्ट दैमोर सबसे 
मन्तिम, होड । जोम्‌ अ+उ+म्‌, है| एनमेसेग कण्डे उश्चारण 


छान्दोभ्प उपनिषद्‌ ! [ ७ 1 


यर [अक्षर] एक अबु! क। अक्षर है, र्यो जिस सी 
[बस्तु] की [पुरुष्‌] अनुगा देता रै, वई यदी कता ३ ओम्‌ # 
हं! अव यईजो अनुज्ञा है यद एक समृद्धि 1 है।षर जो इस भकार. 





द्योता है मौर मुद के सुला रखनेस्ि उच्चारण दोता दै, उ सरे मुख 
को वायुते पूणे फरता हुमा मीर दोठ को सं्कचित फरता इभा 
उश्वरित होता दै, उसफे पीठे म उच्चरित दोते स्मयरेटो कोबि 
रूल यैद्‌ फर देता है । मर्थात्‌ भोम्‌ षणी के सरे स्थानो को भ्याप- 
कर उचित होता है, मत्व यह वाणी फे सार स्थानों मे भ्यापने 
घाङ्ा भन्यय सव्यापक् सन्यय परमात्मा का नाम होने के मिक 
योग्य हे 1 मौर जव यद्‌ ऊचे स्वर स उच्चारण क्रिया जातारहै,तो 
प्राण मौर बाणी दोनों फा इसत मे मरु दोजाता ६ क्योकि स्वर प्राण 
का रूपरे। भस प्राण भौर बार्णी दी मनुष्य काउकत्तम जीवनदहे मोर 
उसकी सारी कामनाभों के साधक दे । जघ यद जोडा माम्‌ ममि 
छता ह, तो मपनी इस शक्ति को भोम्‌ भ स्थापन फरता & । षह 
उद्वाता जो उद्वीथ के भारस्भमें मम्‌ की दल शक्ते परभ्यान करता 
इया मोस फा उचारण करता दे, वद यजमान क सोर। कामनामां 
को पूराकरताद् त यथा यथापासततं तद्व मवत्तः 


कै देखे।, चृह० आर० उप० ३।९।६;।५।२।१ 


† सदृद्धि, भाषा मे दमं कार फेला शम्द्‌ नरद भिरा, जो इसके 
विशार सरथ फ। प्रकट कर सके › इस लिये हमने वष्ठी शच्द्‌ रहने 
दिया दे । सशरद्धि,खना एूलना*सरसन्ञ दोनाबढना,वडी बहुतायत 
स होना 1 सम्बुद्धिःन्यृद्धि मार सम्पत्ति ६न ताना श॒न्दाका मुकषाषिले 
मरं अथ समदने से सश्रद्धि का अथ पूरा २ समस म माजापगा । जब 
कोट देश्वा घन मे, वाणिज्य मे, विद्याम, बल म, भरञ्ुता मः धमे म 
तना ममीर दै, कि वह इन सारी वाता म भपना नभर कसा 
दूरे देश्च पर नहीं रखता, तो वह दृश सम्पन्न हे,भार यह उसकी 
सम्पल्चि है भोर यदि वद इतना बढा इभा च किं वह भपनी सारी 
उङ्ग्तो को पूराकरक दूलरौ फां जुरूरता क मी पुरा करस्क्ता है 


[८1 अपाद ९. सण्ड ९ परषाक ८। 


ज्ञानतः दुभा $ उद्रीय [ओम्‌] अक्षर को उपासत है, बह [यज- 
प्रान की] कामना का सपद कलन वाहा सरेता दै। ८। 
भाष्य पडे ओप को सार ष्टि का निचोड वताय है।फिर सारी 
कामनाओं का पूरा करने वाला बवतञ्य। है! अव यकष तीतरी पिमा 
उसी! यह वतढति दै, कि ओम्‌ प पपृद्धि का युण पाया नाता 
है । ओर ¶सक्षा यह गुण इ वाते प्रतीतद्ोता है, क्षि यह 
ओम्‌ एक अनुक्ता रा अक्षर दै । अथीव्‌ मेस्छृत मेँ अनुज्ञा देते 
समय ओम्‌ कहा जाता हैअनुद्गा=अतु पाति [इजाज्‌त, 705०४] 
अद्र इष बात को देखना हरि अतुङ्गा देने का अधिक्रार किपको 
जोष मे, नमे भुता, च विचा दूपे ते ब हमा 
नरी, उमे कोई अनुङ्ञा नदीं मागता, न वहं किषी को देता ३। 
हां उपक आप दमो से अतुङ्ञा पंगने की अवरस्य आवर्यकता 
पी है । प्र अतुज्ञा उती से मांगी जाती है, ओर उषी को देने 
का अधिकारी, जोषममे, वियामे, पञुता्ेवाषनमे, 
दृभरो से अगे बहा हुंभा ह । ईप क्या सिद्ध होता है, यह,कि 
अनुङ्ष मनुष्य की मगृद्धि देनो पमृद्ध ह. उशी को अनुङ्गा देने 
का अथकार ६, अममृद्ध को नहीं । तव यह ओप नो अनुज्ञा देन 
मयीर्‌ जिसका वणिज्,धन,विचया प्रयुता भग इतने कडेर एत 
वह यपचमापमस समा नद्‌, सक्ते । ता वहदेश्ष सश्द्ध द आर यह्‌ 
इसा सख्धाद्ध दभर याद्‌ वेह देश इतन। पीक है, वद वाणिज्य 
{वद्या प्रयुता माद्‌ मस कषा सश्च मभा दूखरदथ पर नभरस्ल्रता 
तावद्‌ दक्चव्यृद्धदःसार यहदवुद्शाउसकरा व्युद्धद'यरासारीं काप 


नासः षो खृद्ध करता" इससेयद अभिप्राय दे,क्रि वह यजमान की 
कामना क[इतनावदा करपूराकरता हेफ वह मपनी सारी जङ्रतो 


कफो पूरा करके दूसरों का जरूरतों फोभी उससे पूरा करसक्ता ह । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ९] 
मथो जाता, बोल्ने वषे की ममद्धि को भरकट करता है, यह 
ओम्‌ की म्रहिमा ह। बह उद्राता जो इतत महिमा पर ध्यान धरता 
हुमा ओम्‌ का उच्चारण करता है) वह यजमान की कापनाओंको 
फरता फूता वना देता ह । 

७ ५ + [+ ©^ ^ ० [०११ भ 
तेनेयं त्रयी विया ततत, आमित्याश्रवियात, आ 
मात शस सतति आप्रद्युदगायातःएतस्यवाक्षरस्या 
पाचल पाहुम्ना रत्न । ९। 
उप [ ओम्‌ अक्षर ] से यहं तरयी विद्या [ ऋचा, यज्ञ॒ ओर 
साम की विधा ] प्ररत होती दै, ओम्‌ यह कहकर [ अध्वयु] आश्रा- 
वण कराता दै । ओम्‌ यह कहकर [ होता ] स्तुति करता है। ओभ 
यह कहकर [ उद्रता] गाता हे । इमी अक्षरकी पुनाके दियि। 
[ इमी की ] पहिमामे [इसी के ] रतस #।९। 
भाष्य-परे तीन युर्णो के साथतो ओम्‌ की उपाप्तना वतछाईं ६ । 
अव यहा केह स्तुति दै । यां आश्रावयति, शसति, उद्वायति यई 








~< ्रहिस्ना रसन' महिमा सरस से , इसक। अभिप्राय स्पष्ट 
नदी द । स्वामी शकसच ने इसका अभिप्राय यद वणेन क्षिया है । 
मि, यक्च श्सी अश्चर की पूजाकरे लिए क्रिया जाता द । इसी मक्षर 
फी महिमासि किया जाताद मौरद्सीके रक्त स फिया जातादै। 
दस अक्षर की मदिमा स म्थात्त्‌ तिज, यजमान ओर पतनी के 
व्रणिोस, भीरद्साके ससस अथीत्‌ चाव आरजौ भदेकफेरस 
से यनी हद दविसि। प्राण मौर अन्नकाओम्‌ अक्षरके साथ यद 
सम्घन्ध द, कि याग होम आदि आम्‌ अक्षर क्ति किया जाता है। चद 
सथ फ पटैचता ३ । सू दृष्टि को मेजता ह । घ्र से अन्न होता 
1 नौर अन्न जीवन भौरप्राणकादेतु दै। यर प्राण ओर मन्न 
स्यश्च क्रिया जाता दहै, रस किप कदा दै कि यज्ञ अक्षर की महिमा 
स भौर भक्षस्केरससि किया जाता दै। 


[ ९० ] भपाटक्त ?. खण्ड ९ । प्राक १० 

यप के पारिभाषिक [ इस्ता 1८0") ] इन्ड हे 1 यन्म 
अध्वयु आप्री को ' प्‌ आश्राव्य य कहकर अस्तु श्नाषट्‌ ८ 
दहने तरे ल्मि मरेरणा करना ६, रह 'आश्रादयातेः स जभेप्राय ६। 
हेता जो स्तुति के षस [ दायां का पमुदाय | पृदृता हं, यदं 
द्राति त अशिपवदे, ओर इद्राता जो सामन्त गाता 8) यह 
८इद्रायत्ति से असथिप्रायषं। 

सोमयङ् मेय तीनों ऋषिन्‌ [ अध्य, षरेता, उदरात ] 


॥ १ 


प्रायः कमभ उगरह्तहई 1 इनम्‌ ष हर्‌ एक ॐ तड्‌ यङ्‌ प 
अपना फामि आम्‌ म ञदम्मष्प्त ह अदत्‌ बार यज्ञ्‌ जाब 


पर सहारा रखता है, ओर इम तर पर यज्ञमे आप्‌ की पनाकी 
जादीहे,जो पएरमस्माकानामहै। यः स वात्तका निक्षानरहे, 
कि सारे यतँ का अस्तिप्र फर परमात्मा का जानना है । 
न अ ण्ट य वकं भ, क ऋ १५ 
तनाम इस्तः, यरचतदव वद्‌, यच च वद्‌। 
नानातु विद्या चाव्रि्या च्‌) यदेष षि्या करप 
द्र व = ^ £ ५ $ ^ वेत कभ 
नद्धवा पाष तदच वायुवत्तर्‌ भवतति बस्तस्य 
व्षिरस्पापव्वाख्यनि सचत । १०॥ १॥ 
उप [ ओम्‌ अक्षरम, यज्ञ तो ] दोनों क्रतद, दहनो 
यह [आप के इस पचे अथ को ] जानता 5 ओरवहनो नही 
नानता है । पर जानेन ओर्‌ नजानेने मेवडभेद्‌ दै । [ बह 
यज्ञ ] नि्तको पुरूष विथ्ामे श्रद्धा मे ओर उपनिषद्‌ से पूरा 
करता है, बही आधरकलक्तिषाखा हता दै । यह [ ओम्‌ ] अक्षर 
का परा व्यार्यान है । १० । । 
भरव्धि-पहले आठ परदाकनो मे ओम्‌ की उपासना वत्र न मे 


विप 


यन्न का सारा निभेर्‌ ओम्‌ पर्‌ 5, इत दात कों दिखाया ३ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ १९१ ] 


आर वन्वन ङ छि अम्‌ के शटृस्य खथ ङा जनिना आपिश्यक 
दखखय इ । इम पर यह परश्च उत्पन्नदता हे ए वहनं ओम्‌ 
अक्षर का कवल शुद्धं उच्चारण कर्‌ पक्तारह.यार बहजां इप्तके शुधच 
अथक्षा जानताह, दनि यति उमा यञ्च क्रा पूराकरमक्ते हता 


कपा आवहयङ्ना 5, कि चज इम के रहस्या का जान) आर, 
हमारा अपना असुभनभातारईमा दात काद्ध करतार, क एकतां 


ह जो दभेतक्री [हर] क गुणा को जानति, ओर दृमरा दह 
जो नदीं जानता, पर दोनो को उमे सेदनमे एक नेमा विरेचन होवा 
ह! ह्मी तरह बादाप्रोगन के निकारने गाठ बादापों को क्ट करं 


उन पर्‌ पाना दृषद्क्त दह्‌ । उनम दहुतस एसद.जा {स परि 


नियम [अपुर] का भी नही जानते, कि त्यां पानी छिदुर्नसे 
चरादामरोगन चाहर आता ह । उनम पृछा पानी व्यं दास्ते षे? 


व मीये शन्दा मे इस का उत्तर दग, दस करे विना निक्त नहीं । 
पनी डाल्नस क्यो निकहता हे! परमेश्वर की पर्णी, हमारी 
तु्पाशि मर्जी ते नहीं चलती । वस्त इस के पिवाय द कु उत्तर 
नि दरगे) इषने भोरे भार तो निकाने वारे, पर बादामरोगन 
धरेमारी निकलता रै. जेमा एक पूर्ण वैज्ञानिक [साशृन्तवेत्ता] केहथ 
च निकल पकता ह। क्योक्रननाह द्रव्यशाक्तङ्नानपपेक्षतेः=द्रव्य कीं 
निन ष्ाक्ते किमी ज्ञान की परवाह नी करतां । इसी वरह यजन 
का अनुष्टान ओर ओभा उचारण भी अपना एर देगा किसी 
क़ हान की परदाह नं करता ! इस श्च का उत्तर यह दिया है 
कक न जानने द्धी अप्षा जानना अ्युत्तम दै । वेक्षक हीरा शरारी 
ह, प्र उका जो मूस्य एदःगोदार्‌ लाम द रता .जएरी समते = 
गुना अथिर लम करता 1 योगद सुणो को नेहरी की परह 
प्रो ओर श्रद्ासे भरे हए हदय से उपका उचारण कर), उस 


, [ १२ ] प्रपाठक ५. खण्ड रे प्रव्रकर २ 


ङे रस्याय पर ध्यान धरो । तो तुद्ारा फर कर गुना बहृजायगा । 
यह विद्या, श्रद्धा ओर्‌ उपनिषद्‌ यद्यपि यहां ओमके सम्बन्ध 
पकरी द, पर यह र एक धर्मकाय के अगहे। धर्पकारयोरमेनो 
स्वभाव सिद शाक्त है, बह इन अगो के मेख स अधिक वर्वरी 
वन जादी है । क्योकि यह अन्तःकरण को ओर भी अधिक शुद्ध 
वनाति & ओरं सकल्प को ओर भी अधिक दृट्‌ बनाते दै । 
द्रा खण्ड 
देवाय हवे यत्र सयातर्‌ । उभय प्राजापत्याः, तद्ध 
दबारदगोथ माजह्‌ :;अननननाभमावत्यामहात।९। 
शटदेदता ओर असर जो दोनां प्रजापते की सन्तान ह, † यद 
जव आपम मंजु [ एक दूसरे को जीतनेरृ परयत्नम खगे ] त्त्र 
देवताओं ने उद्रीथ [ ओम्‌ ] को ग्रहण क्रिया. कर इमम हम इनको 
[ अदु ] का दवारे ॥ › ॥ 
तेह नासिक्यप्राणसुकशथसुपासशक्किरे तहासुराः 


पाप्मना िविधुःतस्मात्‌ तेनोभयं जिघ्रत्ति-सुरमि च 
हुगन्धि च, पापना हष विद्धः । २। 





* यहं आख्यायिका इती तरह पर इृद० उप० १।३ म 
भी आद हे, तथापि इन दोनों छूट! उद्ेद्य परस्पर विधिश्न हे । यां 
उपास्यभ्राण उदूगीथावयव ओय हे मौर बां उद्‌ गीथ दै । देखो वेदान्त 


३। ३ । ६-द८ 
1 मनुष्य की धामि वरशियां देवता दे, भर पाप की चत्तियां 


असुर । र प्रजपति मनुष्य हे, जिख क्री ये दोना सन्तान हे । धम 
क इन्तियां पाप की इृत्तिया को दाना चाहती हे, बोर पापकी 
इत्तियां धमे की इतिय फो ! यदी देवासुर सथाम है ( सविस्तर 
व्याख्या के ल्यि देखो वृद्दरण्यक् अध्याय ? ब्रह्मण ३) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ५३ ] 


४ वि 


. उर्हेनि [देवतान] नापिक् ये हयेने ब प्राण [घ्राण] 


4 [न 


कौषृषटिमे उदरी [ओम्‌] की उपासना की, # उप्त [ घ्राण | 
को अघुगं ने एापमेर्वीध दविया। इत हिय उम [ घ्राण | 


मनुष्य दोना का सूघना ईै-जो कुगन्ध वाष्टी वस्तु दै रनो 


[० 


दुन्ध वारी है, क्यो यह [चाण] पापमे षा हमा हे] || 

% यज्ञ भ इद्वाता फेला होना सादये, जो उद्गीथ (ओम्‌) फा 
उपास्त दं, वदी यजमान छी कामनार्थो को पूरा.कर सक्ता हे ओर 
उसा स किया हुभा कम चीयवत्तरदोता दे, यद पृ फ चक हे! 
अब्र यद वतरते हे, कि उसे ओम्‌ की उपासना करते समय किस 
स्वरूप पर ध्यान रना चाहिये । उद्धाता ने अपने उद्धौथकफे गनिम 
दूसरो की ( यजमान आदि शी ) भलाई मांगी हे । उस की प्रषृतति 
यहा स्वाथ नहा किन्तु पराथ दं । इसाखेए उसको रेस स्वरूप पर 
ध्यन घरना चादिये.कि जिसकी प्रबरात्त स्वाथ नहो किन्तु पराथदहो। 
जिसपर दुभराका सहारा हा न ।रू अपरना सदहदास दसय परर रक्ख 
पस स्वरूप पर ध्यान धरनेके उद्धत्ता का मन उसी रंगे रंग जाता 


हे "त यथा, यथोपासने तदच मवति तच वह्‌ सचमुच इस योग्य 
घन जातादहे, कि बह दूस क ल्यि वर मागि भार उसकी प्राथना 


पुरी हा । पम्ना स्वरूप शरारमप्राण दं आर बाह्यम सूय । प्रणस 
दन्य ष्ारक्षादण्ताद आरसूयस सारा प्रजाभाषा ।इलारुप 
यहां सारे इच्िया को परोक्षा एरक सवम स्वाथ दखलाकर अततम 


प्राण फो केवल पराथीं दिखाया है । सो शरीरम प्राण भौर बाह्य 
म सुय द्वारा ब्रह्म की ज्ञा महिमा (दृस्रौका सदारा होना) परकारित 
होती 8, उस मदिमाके साथ ब्रह्म इन व्यष्टरूपा म उद्र्गाथापासना 
का ध्येयदहे। 

अक्षराय भासिकामे होने वलि प्राण की उद्भीथ उपासना 
अथौत्‌ यद प्राण जो नासिका मे चलता हे, यद उरद्धथ दे, पेखा जान 
कर उद्धौथ की उपासना का । 

+ पप का फठ केवलं दुगीन्ध है । त्राण यदि पापसेन वाघा 
जाता, तो बद केवल सुगन्ध ही सूघता, अब पाप से बीघा इमा ह, 


[ १४ ] प्रपाठक ९, खण्ड 


अथ ह वाच मुपिथमुपाषाशकिरे। ता ८ हासुराः 
पाप्मना विविधु"तस्मात्‌ तनामय बदति-षत्यं चानृतं 
च्‌, पापना हषा पिद्धा। ३। 
तवर उन्होने बाणी ङी हृष्टि से उद्रीथ [ओप] क्री उपापना 
की, पर अपुशेनञ्मकामी पपते्रीध दिया ।इमलिवि ` 
तुष्य उम से दोन वाते बोरा है-पच ओर्‌ शरू; स्यांकरि 
वाणी पपमे धी हरहे। 
अथर चकश्षुर्ताथसुपाप्रत्राऋर। वद्धसयःपाप्मना 
विदधुरतस्पाततनासयपरणात-दशनाय चादशनयिः 
च्‌, पाप्पना ह्यतद्‌ विद्धम्‌ । ४। 
तद उन्न शंख ङीषि स उदु्शःथ की उपासना की, 
पर अपुरो ने उभक्षो भी पापनेबीध्र दिया, इसि मनुष्य उपमे 
दोनो बाते देखता दै-देने योग्य ओर स देखने योग; क्योकि 
आं पापते वीधी हृं है ॥४ा। | 
अथ ह श्रोत्रमुद्गीथ सुपापषाञ्चक्रिरे । तद्धास॒गः 
पाप्मना षिविधः, तस्मात्‌ तेनोभय ब्रृणोति-भव- 
णीयं चा श्रवणीयं चपाणना ह्यतद्‌ विद्धग्‌ । ५। 
तव उन्हीं नेभ्रोत्रकी दृष्ट से इद्रीथ की उपाप्तना की, प्र 
अधु ते उसको भी पापपेर्धीष दिया, इम छिपए पतुष्य उप्तमे दोनों 
शस किप वुरगन्ध सी सघत हे । सुगन्धे बाण की अपनो भासक्ति 
(लाख्च दै, यही श्छ म पाप हे । मथौत्‌ यद्यपि सुगन्ध सुघने शा 


पर सारे इन्द्रियां को मिख्ता हे, तथापि घ्राण का साभमस्वथसि 
शस्व सदी, ससा किप्राणका हे। 


छन्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ९५1 


धाते सुनता है-षुनेन योग्य ओर न घुने योग्य क्थोकषि श्रो 
पप स्‌ वीध हृय( दै॥ ५॥ 


अथ हमनरद्गीथसुपालाज्चङिर। तद्धाहशःपाणना 


विवद्युःतप्पाति तनवियस्सकस्पयत-संकसपनीयं चा 
सफेटपन्थच, पाप्पना ह्वंतद पिद्धय्‌ | &। 

तव उन्धानमनक रष्टेपेडय ( ओष) रें उपापना 
की, पर अघुरों ने उ्तको भी पापमे वींष दिया, लिये ससुष्य उप 
से दोनो दते सोचता, वह जो सोचते योग्यहै ओर बहनो 
न्ह सोचने योग्य) क्योकि मन पापते वीध हमा दहै ॥६॥ 


अथह्‌ व एवच सुस्यप्राणःतसुतट्म(यसुपासश्चर। 
त हारा कवा विदध्व % उयथाऽसानमालन- 
मुत्वा पिष सेत । ७। 
अव्‌ यह्‌ जेो युख्य # [ युख मँ हनेबाख ] प्राणद श्घकी शष्ट 
से उन्ट्‌।नेउदह्रीथ का उपासना क, जव अपुर उस (यख्य पराण) 
करे पास पूवे, तो २६ इपर तरह " तित्तर वित्तर दए, नेमे एक 
(मह्रीकादेह्ा ) कष्ठ सर्त पत्थर प्र ल्ग ेरवृरर्ह 
जाता ६ ॥७॥ श 

एव यथाङ्मानषादनघ्रत्रा वत्व छ सतप 


# सुर्य प्राण सि दो मभिप्राय होसक्तं देः मुखिया व. सुल 
म हेनिषाखा प्राण । प्राण सारे इन्द्ियां म सुखियादैश्रष्ठदहे [देस 
[ छान्दे।* उप०५। १] शौर प्राण सुखम देने वाखा है अयास्य 
[देखो उन्दो० १।२।१.1॥ 

न॑" (सतर यदप्थमका अथै ह, जो मार्र्वेभ्रजाक केआदिद। 
चैसादी १०,११,१२. प्रयाक म आदिक तेन, पूैभ्रवाक सि सम्बद्ध है! 


[ ९६ ] प्रपाठक ९ खण्ड २। 

४ ५ (= (र [1 [ष भ र 
हैवप विष्व छ सत, य एवविदि पापं कामयत यश्चन 
ममिदाषति, स एषारसमा(खणः । < । 

लेसे (ग्र्टी का हेछा ) मरुत पस्थर पर गकर चूर «दा 

जातारे, शी तरह वह्‌ पुरुष्‌ विनष्ट (तवा) शता §) रजा 
क्रिपी एमे पुरूष के लिए पप चिन्वन करतार) ना दप साता 
हे, जो इम ( रहस्य) का जाननवाछा ह (अर्थाव्‌ प्राण का 
दृषटिसे उद्रीथकाका उपाप्कदहे) ।कं बृह ( उपासक्र ) 
एक परत परथर ह ॥ ८ ॥ 
नदतन सुरम्‌ न दुगन्ष्‌ वजानाद.जपहतपाप्पाद्यषः, 
तन यदक्नात यत्‌ पर्वति तनतराच्‌ प्रणानवति। एतमु 
एवान्तता शरवित्वाक्रामात व्वाददात्पवान्तत इत ।र। 
(यह नजो मुखसप्राणदहं)इम मे परतुष्यनतेा पुगन्धत्राखा 
वस्तुक जानता इ आरन इ दुगन्धक्रार के, कषक वह 
राण) पापसवचादहृआह. इमम पनुष्यनजो कुछ ताह आर 
जां पाताई, उस्तमदुमः प्रणा इद) का रक्षाहाते ह) जव 
अन्त ( परण ) सपय दताः वोम (प्रण, जिहकेद्रायाडइपम 
खात पति आर जात ह) फे न प्रल्नम वह # ( मनुष्य ) च 
देता हं । बह अन्त सपरयम( सहका) अहयदीं खोरदेताहे 
(भान). चाहताहे, करि प्राण उप्त पे वापित आनज।ए)॥९॥ 

# चह्त्राण मादि इन्द्रियं का समुदाय । घ्राण आदि इन्द्रिय 
उक सप्रयश्तकश्रीरसि चण्देत दे, जवप्राण जो उन स्वका 
पालन करने वाला ( सवम्भरि ; दै, वह अव खापीकरउन की 
रक्षा गा करसक्ता ( शकराचाय ) 

† प्राण के निकरत समय जो मनुष्य का मुह सुलजाता है,यद्‌ 


दस बात काचिन्दुदे,क.अपमीं प्राण कुछ साना चाहता ३, जिस 
से षद अबमी इन्द्रियो को सहायता दे सकफे ॥ (खकयचये) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ १७ 1 


त हाङ्ि उदगीय मुपास्व, एतश 
एवदधिरसं मन्यन्ते, अङ्नां यद्रपः ॥ १०॥ 
अङ्गिरहने भाण की दृष्टि मे इद्रीय (ओम्‌ ) की उपासना 
की, ओररोग ह्मी को (भाणकः) 9 अद्भिर मानते, इत 
थ्यिकिं भाणग्ह्ौकारमद (अरीरङेभ्रग इसीतिष्रे भरे 
=, 


[क 


रत हं । अङ्क+रसन=अद्धिरम्‌ ) ॥*०॥ 


तेन । त. इ बृहस्पति उद्गीथ एुपाषाशके, एतमु 
एष बृहस्पतिं मन्यन्तेःवाग्ि बहती तस्या एष पतिः 
बृहस्पति ने प्राण की दृष्टे म उद्रीध(भोमू) की उपास्तना क्री, ओर 
कोग हभी को वृहस्पति पानत द, इभल्यि. करि वाणे) बृषी है ओर 
यह ( भाण ) उत्का पि है ( बृहकतपतिर=बुदस्पति ) ॥ ११॥ 
तेन । त € हायास्य उद्रीथषुपासाथक्रे । एतम एवा- 
यास्य मन्यन्त, आस्याद यद्यत ॥ १२॥ 

अयस्यिने प्राणकीद्षटिसे ओप की उपाप्तनाकी, ओर 
छोग शती को अय.स्य मानतरैह.ल्यि फर वह युर से आता र 
( आस्याद्‌ अयत 1 आस्प+अवः=अयास्यः)॥१२॥ 


भस, (९ 


तेन। त ह बका दास्या विदाचकारुस ह नैपिषी- 


यानायुदगाता वसुव । स हस्मेभ्यःकामानागायति१३ 
उमको (भ्राण करो) दारभ्य ( दटभ्य के पुत्र) वकनेजाना 

( उष्य के तौर पर उपाप्तना किया ) वह नैपिषीयो (नेमिषं बन 

करे याहता) का उद्राना वना, ओर उमन गार इनकी 


कामनाओं को पूग करिया #॥९३॥ 





{[ ‰ प्रपाटक्र ९ खण्ड ३) 


आगाता है कामानां भवाति य एतदयं विदरानक्षर 
मरटगथसुपस्त । इत्यध्यासम्‌ ॥ १४॥ २॥ 
वह जो इम (रहस्य ) को इम पकार जानता हमा इद्वीय 
(ओम्‌ ) अक्षर दी उपासना करना दै) बर्‌ ( उद्वीय ) गाकर काम- 
नाओं का पूरा करने बाहा बन लाता है । यह अध्यास हे 7 ॥१॥ 
तीसरा खण्ड 


[4 कके 


अथाऽपिदवतय्‌ । य यवासा तपाततयुद्गितु 
पासति । उयन्‌ बा एष प्रजाभ्य उह्गायात, उय ~ 


ॐ द्ाकराखाय स पहर बृत्तिक्रारने १५ स १३६न तीन प्रवा्का 
का एक साथ अन्वय करके यद मथ कियाद । वक द्रश्ष्य ने 
राण को भङ्धिरस्‌ (अगो का रम), इृदस्पति ( वाणी सा पति ) मोर 
भयास्य ( मुख स अनि वाला) श्न गुण काला मानकर उसफा 
उपासना को । पर यह अथे तव ठक रोक्ता है, जो ' म्खिरः ' 
चदस्पतिः, अयास्यःदनकरे भगे एक शति दो । अथवा ये दितीयान्व 
ह्यं । जो पाठ पाया जाता है. उसके भयुसार यदी अथं सके, 
कि भङ्धिरा, बृहस्पति ओंर अथास्थ ऋषिर्यो ने भाण क्षौ उपासना 
की! शांकराचयै ने मी यदी अर्थं लेकर ब्रश्चिकार केअर फालण्डन 
क्षिया हे । मोर यह दिखाया है, कि यद्यपि यहां साथ दी साथ 
भङ्ञरस्, बृदस्पात आर भयस्य ये नास व्युत्पत्ति दाय प्राण के 
मी दिललापदे, तथापि ये नाम ऋषिर्योकेभी हे, इसमे कोर 
सक्षावट्‌ नई, जेसाकि पेत० आर० मे विशिष्ठ आदे नाम यो 
केसीडेभरप्राणकेयी रहे) 

1 अध्य जाश्चरर के साथ सम्बन्ध रखता ई | अथात 
उदूमीथ ( ओ ) के वड थे बतला दिये है, जो चरीरवा श्नारीर 
के गाशित इन्दिया फे सस्वन्ध मे है । अव उसने आधीक्ैवत अर्थात 
जां दवता कं सग्बन्य म जथ हं, वह वतरपंगे ॥ 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १९ 


स्तमा भय पपहान्त । अपहन्ता हे भयस्य तमसा 
भवतति य एवद्‌ ॥१० 

अश्र आधव ह-(अथाद देवताओं के विषयमे उद्रथ की 
उपा्तना अतरानि हे ) 1 वह (आकरक्षिमे मुप) जो तपरा ई) 
उप्र दृष्टि से उद्रीथ (ओम्‌) की उपामना ईरे । जम यह (सूर्यं) 
उदय देता ई, तो ( इद्रागा के तोर पर ) पाशी प्रजां ङे लवि 
गावाहै % ओर जत्र उदय होता है,तो अन्धेरैके भयको णर 
इटाताहे। चहजो इम प्रकार जानताहै (सूर्यकोटि ओम्‌ 
को उपामता ६), चह अन्धे (अ्रिध्रा ) के भयो मार एटनि 
के योग्य बन जाता ॥ ॥ 

समान उ एवायश्चासो च । उष्णोऽय सुष्णोऽपो, 
स्वर्‌ इतीपमाचक्षते, स्वर इति, प्रत्यास्वर इत्यसुम्‌ । 


तस्माद्वा एतमिमपसुं चोहुगीधयुपक्षित ॥२॥ 

† यद्(प्राणनो युलपेहै) ओर वह (सयं जो आकाक्ष 
महै) ममानहीदै। ग यह (प्राण)है ओर कह ( सध) 
ह! % सर श को कते है, ओर सर ओर प्रत्यास्यर उप (पुथ) 


=-= ~~~ 


# जैस उद्गाता उद्गीथ गार यजमान फी कामनामो के पृरा 
कररता हि ।श्सी प्रकार सुध अपने उद्यसे रोगांफी फामनो को पूरा 
करया हे । क्योकि सनाज का पकन। ओर जीन सुय से मिलते है । 

† भ्यास प्राण ओर अधिदेवत सूय मे समता दिखते है। 
प्राण दृद को गमे र्खतादहे धर सुथ सारि जगत्‌ षा ग्री पचता 
है । यह खनदृनोकौ गुण से समतादै! मगली नामसिहि अर्थात्‌ 


वुर्मो को स्थर कते र ॥ 
स्वर जने वाला | प्रस्वास्वर=वापिस थाने बाला । मस्नेके 


समय भ्राण केवर जाताष्टी है, उसी देष मे फिर भापिस नहीं भाता। 


[ २५ | प्रपाठक ९ खण्ड ३। 


को कहते ट । इएसियि चाहिये फ इम (प्राण ) ओर उम ( सूर्यं) 
की दृष्टस उद्रीथ ( ओप्‌ ) फो उपामे ॥२॥ 
अथ सध प्यानपेवोदभीथमुासीत । यदे प्राणिति 
ष प्राणः। यदपानिति, सोऽपानः । अथ यः प्राणा- 
पानो; सनिः स व्यानः। यो व्यानः सा वार्‌ | 
तस्पादं प्राणन्ननपानन्‌ बाच समिव्यार्‌रत ॥३॥ 
अवर (दूर रार ते इद्रीथ की उपामना कलते है) चारय 
करिष्यान निःमदिह उटीथदहैडम शटि ते उद्रीथ (ओम्‌) को 
उपमे । जो बाहर मामि निकलना हे यषप्रणहै, यौरजो अन्दर 
तीचना है, यह अपान दै । भवर जो प्राण भौर अपान की सन्धि 
है (जोड, साम का अन्दर थमनादै) वह व्यानदै। जो 
ज्यान है यह बाणी र। पमिप जव हम बाणो धोरुते र तोन 
बाहर माप केत है, न अन्दर वीचतेहैं॥ ३॥ 
या वाङ्‌ सृ, तस्मादप्राणन्ननपानन्नृच माभै- 
व्याहरति । यङ्‌ तत्ामतस्मादप्राणन्ननपानच्‌ साम 
गायति। यत्साम द उदगीथः, तस्ादप्राणन्ननपान 
न्नुदगायाति ॥  ॥ 
अध्रयनो राणी है, यद ऋचा दै, इम छिए जबहम 
क्वा बोरते है, तो न वाहरमाम के द, न अन्दर सचते ड। 
यह जो ऋचा) यह साम है! इष खि जहम साम गरतिषै 
दलि प्राण को स्वर दी कहते दै, भत्यास्वर नद कहते \ भौर सूर्य 
मस्त होकर फिर भी दिन २ वापिक्त आता हे, दतच्यि षद स्वर भी 
डे भोर प्रत्यास्वर मी द ( रोरादारयं ) 


छ!न्दोरय उपनिषद्‌ । [ ९१ ] 

तोन बाहर सापलेते र. न अन्दर खींचतपरै। 
.यष्जो साप, य रीय ३।§१ ॥ नब ए उद्रीथ 
गरविष तान दहि माप च्त >, न अनद्र वाचन हॐ ।-। 
अतो यान्यन्यानि वीयैषनिति कमीणि-यथाऽगने. 
मन्थन पाजः सरणं हृदस्य धनुष आयमनम्‌, अप्राण- 
नननपान ई स्तानि करोत । एतस्य हेनो व्यौनपेषो 

दमीथ मृपसति ॥ ५॥ 

+ इमक्रे वाय ओर जोकाप फेेषै, जिनमें रकी 
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आनश्यरता है, जमाकर रगडकर आग निका्ना, तोह दोदना 
किमी दृद धनुष का सखीचना\ चिठा चद्राना,) उन ( मचकरभो) 
को इह ओर अन्दर सामि लिए विना पृण करतारै। इम हिषए 


"~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~> ~= 


* भध्यारम मौर मधिदैवत एफ \ जपासना ककर भव 
फिर भ्यातम उपासना यतानि हे । यषां पके व्यान की दषे 
फम्‌ की डपास्तना कहकर रयान मोर मोम म भभेद्‌ यह दिलराया 
है । फिव्यानसांसकफे धमने का नाम है। भौर जव दम वाणी 

 बोनतेहेरो हमारा साम धम जाता दै, मौर तव वह र्द के रूप 
यै प्रकर दयता । जोर जव दम खणातार धोल्तदे,तोषीच रमं 
सांस फो भी भवसर मिखता रता है, भौर वह सां थम २कर 
कष्द के रूपमे मी वदता रहता ह | इस प्रकार व्यान वाणी है। 
भौर याणी का रल ऋचा, ऋचाफारससाम भौरसामकषा 
र्म उद्गीथ ( भम ) दे । इस प्रकार व्यान सीर उदूगौथ मसिन्त 
हनि स व्यान दषटटिसे उद्गीथ फी उपासना करे) 

† पष म्यान छी उद्गीथ के साथ एकता दिखलछाद है । भष 
ध्यान की महिमा दिलखने के किप यह सिदध करते दै, फि शरीर 
म्र सारे बलः साध्व काम इसी की शक्तिसिहि। 


[ २२ | भपाठकर र सखण्ड ३। 


[^ 


चाहिय, कि व्यान गी दृटिमेहै इद्ीय ( भोम्‌ ) कौ उपामना 
करे॥५॥ [र 
अथ द्दगाथाक्षगण्युपासात, उद -गा-थ इति । 
पराणप, प्राणिन हततिष्ठति  वागगौर्‌ वाचो ह गिर 
इत्याचक्षते । अन्नं थम्‌, अत हीद ‡ सर्वं स्थितम्‌ ।&। 
मनुष्य को चाहिय करि उद्भीथ के अक्षरों पर भ्यान धर 
मथीत्‌ उद्‌. गी, थ (पर्‌ ध्यान धरे }। उन्‌ प्राण द, कंथाकि 
प्राण के द्वारा मनुष्य उपर उठता है। गी वाणी ?ै, क्योकि 
बाणिरयो को गिरः” केत र 1 थ अन्न ह, क्योकि अभ्र ङे दवारा 
यह सृव्र कुछ स्थित ह #।६। 
द्योर्षोद, अन्तरिक्षं गीः, पृथ्वी थम्‌। आदित्य- 
एवोट्‌, वायुगीर्‌, अभिप्यम्‌, साप्वेद एवोद्‌ यज्खदो- 
गीकग्बेदस्थय्‌ । दग्धऽसे वागदोहंः यो बाच दोहो 
ऽवानन्नादो भूवति, य॒ एतान्येव तरिदावुद्गीयक्षरा- 
प्युपास्त, उद्‌-गा च इत । ७। 
उवघ्ोहे,मी अन्तरिते य पृध्वी एउ सृष्षे, मी 
बायु है, थ अमन दे। उच भाप्रदद टै, गी यनुद रे, य करमद्‌ १२! 
बदलो इम प्रक्रार्‌ नाना दू इद्रीथके उद्‌, ग,व ` 
इनतीन अक्षरो पर ध्यान भरता ६, उपतके किए माना स्यम्‌ 


[+ ० [ +.4 | ४५ 
ॐ उत॒तिष्ठति से उत्‌, भिर्‌ सि गी, भरस्थितसिथ लेकर 
उद्गीथ दना दे 

+ स्थाम शकराय ने ध्न सोर मार्मोके सो जिवन दि 

सलाद [ ओ द्‌ क ॐ मर [प % क, 
ह 8 उत्‌ र्यो बद ऊच हे मन्तरिक्षगी है, यो$ 

1 [ „ध 1 (1 
बह सार रोका को नेग केता हे ( गिरणात्‌), पृथ्वी थह, कवा 


४ (4 
ान्दोग्व उवनिषट्‌ | [ २३ ] 


दूष बहदिती रे जो बाणी का अपना दथ है# । ओरबह परभूत 
[> क्‌ = ~ म [कन्‌ ५ 

अक्रा भं रअन्नके तनि योग्य (नीरोग) रोता ३ ॥ ७॥ 
अथ खखाशीःसग्र द्धेः । उपस्तरणार्नलुपसीत । 

५ ॥ न~ 

यन साम्ना स्तोधष्यन्‌ स्यात्त, तत सामोपधवित्‌ ॥८॥ 

भष ( उद्राताकी ) प्राथनाओं की सपरद्धि (फलन एना 

जिक्त वरर रोभक़े यर दतरति र) चदि क्रि उपरो प्र 

श्प तरर ध्यान कगाए  ( उद्रात। क) चाहिय, कि जि पराम 

मे स्तुति उरनी ह, उष साम को चिन्तन करे; ॥८॥ 


क 94, क 


सारि प्रागघारिया क रदनेकास्थानहें। सूय उत्‌ हे, क्योकि यह 
उपरे, षायु मी दे, क्योकि यह्‌ अध्ने मादिकों को निगल केता, 
भनि यष, क्योकि यद यक का स्थान टै । सामघद्‌ उत्‌ दै, क्योकि 
स्वश क तौर पर इसकी स्तुति फी गर, यजुर्वद गी दै, क्योकि 
र 


यदु सद्‌ इर दाच का द्‌वता चगक्त € चग्चद्‌ य इः, कंयाकि 


अह साम के मन्व का स्थान डहे। 

यदह उद्रीथ के सक्षय का विभाग बृह० आर०उप० १।३। 

३ दिलाया रं वदां उत्‌ न्प्राण आर मीथान्वाणीये दे 
विभाग पिये) 

# बाणी फा दूध, वदो कक्षान्‌ का फल । मथवा इसका यह 
शच कर सकेषबणा इसक खच दुधद्ताहः जा बाणा का 
दोहने घारा इ । 

† उपसरण, उपधःवन, दोडकर पास जाना । बां मभिप्राय 
मन फे। जद उधर लगनि से ६ । अर्थात्‌ उद्भाता जव स्तुत्ति म्मना 
चाहता है, तो पले उखा मन हन चातो पर दौड़ना चादिये, 
अथीत्‌ व इन को जद्दी रसे ध्यानम ऊष, जिन का भागो 
[चिन्तन करना छिख। दे । इनका जद्दी २ चिन्तन करनाहीं उपस्तरण 
भोर उपधावन फलता हई ॥ 


[ २ | श्रपाठक + खण्ड ई 


यस्यामृचि तप्चै, यदपय तग्रफि या देवता ममि 
शेष्यय्‌ स्यात्‌, तां देवतामुपावेत्‌, ॥ ९ ॥ 
निष ऋचा पे (बः सम्म) है उम ऋषा का चिन्तन कः 
ले उ (प्तप) कापि दै) उप ऋषि का चिन्तन कट जितत 
देवता को लक्ष्य मे स्ख कर स्तुतिं करनी है) उत्त देवता का 
चिन्तन करे; ॥ ९ ॥ | 
येन छन्दसा स्तोप्यय्‌ स्यात्‌, तच्छन्द्‌ उपपाद; 
येन स्तोपेन स्तोभ्यपाणः स्पात्‌, त ६ स्तोममुप 
पविन्‌ ॥ १०॥ 
निप छन्द म स्तुति करनी है, उप छन्द का चिन्तन के; 
जि स्तांप भे उमन अपन चिये ॐ# स्तुति करनी हे,उम स्तापका 
क[ चिन्तन कर ॥१०॥ 


याँदिश्पभिषष्यर्‌ म्यात्‌, तां दिशमुपधावेत्‌ ॥११॥ 


आल्नि मन्तत उपसल्य स्वाते कमि ध्यायन्त 
प्रपततः । अस्याश्च इ पदस्मस किः पप्रध्यत, 
यतामः स्तुरतिति यत्कापः स्तुवीतेति ॥ १२॥ 
जि दिश को ख्य प॑र कर स्तुति करनी ह, उष 
दिका का चिन्तन करे11)१17 


= 
*  स्ताष्यमाणः ` धात्मतेपष् इसख्यि ह कस्तामनस्षा फट 


उद्धाता को दोता दै, श्स वातत फे जितलाने के लिय " अपने हि येश्यह्‌ 
अध्‌ वद्धा दिया गया ३॥ 


¡ पच, पार्चम, उत्तर, दक्षिण, जिघर यदह चाहता है, 1 
- अलका यद्‌ कामना पूरी दो) 


छन्दोग्य पनिषद्‌ । [ २९ ] 


अन्त में अपने आपको (उद्गाता अपनेनापर गोत्र आदिक) 
चिन्तन अरफे यपौ कामना का ध्यान करता हा अभरपत्त होकर 
{सावधान होकरःभथोव न उश्वारणपें कोई अश्चद्धि करता हृ, 
न मनका इधर उधर जनेदेता इभा) स्तुति कर (स्तेप गाए )। 
तद जल्दी दी उत्क लिये वह कामना फटे पएूकठेगी, जिम कायना 
बरखा होकर वहं स्तुति करणा, रा रह जिम कामना बाडा धकर 
सतुति करेगा ॥१२॥ 
7 चाथा खण्ड त 
आभिद्यतदक्षर सुद्गीथसुपाक्तीत, आमिति 
दयदगायति । तस्योपन्यास्परानम ॥ १॥ 
पुष्य को चाहिये, क्ति उद्रयके तोरपर आम्‌ अक्षर की उपा 
सना करे, क्योकि (इद्वाता) ओम्‌ ते आरस्म करके ( उद्रको) 
गाता दै । ओर यह,आगे)उप (प्‌) का पूरा व्याख्यान है ॥१॥ 
देवा वै मत्योर्विम्यतस्रयी विधां प्राविशव्‌ । 
ते छन्दोभिरग्छदयन्‌ । यदेभिश्च्छादय ४ स्‌, 
तच्छन्दसां छन्दस्तरम्‌ ॥२॥ 
देता मद्युके मयमे, तरयी विघा ( बेदविया) परं परषिषट 
हुए । ( त्रयी विदाम भक्ष एकर) उन्दी न छन्दं ते 
( प्चासक मन्त्रो म )अपने आपको पि लिया । भौर जिम 
सि उन्दँ न ( देतां ते) खन्द से अपने भाप रो इफ, 
हस चयि इन को छन्द # कहते हँ ॥२॥ 
तादु तत्र मृलु्यथा मरत्यमुदके परिपरयेदवं 
# छन्दस्‌ , छद्‌ ( दापना ) से दै॥ रि 


1 


[ ९६ | प्रपाठक ९. खण्ड ४ 

| [व (< [९ ण (भ ५ 
पर्यपर्यद-ऋषि साम्नि यञ्चमि । ते द विचयोद्धा 
कुवः साम्नो यज्ञषः , स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥२॥ 

तव जपा कि एफ पछी परकडनेव(खा पानी के अन्दर 
म्ह रो ताह ठे, इस्त प्रकार उन देवताओं को वहां कचा यञ्च 
ओर सामक अन्दर मृस्युने ताइ छिया । ओर देवता यद्‌ जान 
कर ( कि यहां हम मृत्यु से छिपिनद रह)्चा) यजु अरमा 
से उप्र चदु कर, घर (अम्‌) म प्रविष्ट हर्‌ (आम्‌ का 
उपाषना की ) ॥३॥ कि ध 

यदाकवा कचमप्रात्यामत्छवातस्वररत, एय 

सापेवयजुः, एषठ स्रो, यदेतदक्षर पेतदयतमभयं, 
तत्‌ प्रविरय देवा अमृता अभया सभवर्‌ ॥५४॥ 

लवर कोई पुरप ऋचा ( ऋमेद्‌) क्तो पा ठेवा रै, ( अपने- 
अधीन कररता दै, पूरा २ जान छेता हैत ह ओद्‌ इष प्रकार 
( आदर्‌ के साथ) छस्वा उच्चारण करता टै, इषं प्रकार ज वह 
सामकोपाल्ताहै, ओरनवरयजुकोपछेतादै (ते ओर 
उच्चारण करता ६) । यद दीखरदै जो यह्‌ अक्षर (अप्रिना्नि) 


६, अगतत ६, अभय ६} उप्तप पवेश करके देदता अभृत ओर्‌ अभय 
हषे गए ॥२॥ 


स य एतदवविदानक्षर प्रणोति, एतदेवाक्षर ४ 
स्वरममूतमसय प्रपिक्रातः तत्‌ प्रविश्य यदमता 
द्वस, तदत सदतं ॥५॥ 

पा ञ। यह्‌ इस प्रकार जानकर अक्षर ( (ओप) को उवे 
इश्चार्ण केर्ता ह) वह ईी अक्षर ( अविनाक्नि ) स्वर अभूत 


छान्दाग्य उपनिषद्‌ । [[ ७ | 
अभय प परेश करता रै, आर इमं भवेक्ष करके जिष् अमृत 
रद्वा ह, उत्ता अप्रता हाता (देवतामां फे सश्च 
अपरत हाताहे)॥५॥ 
पारा खण्ड 
अथ दुय उदमाथःञस् प्रणवः, यः प्रण 
ष उदगीष इतिं । अक्ता वा आद्य उद्गीथः, एष 
प्रणवः आमिति छेष स्वरति ॥१॥ 
जो स्रीयरै) वह प्रणव, जो प्रणव दै, वह उद्वीथ है । वद 
( आकरा प) घय उद्रोय # है, यह प्रणव दै, क्योकि यदुष) 
ओम्‌ उचारता हुआ जाता है ॥९॥ 
एतमु एवाहपभ्यगाभिष, तस्मान्मम तमको. 
[* क (र [9 (५ © 
सीति ह कोषीतकिः पुत्रुवाच। शध स्वं पय 
वतयाटः बहषा व त भविष्यान्त इत्याषदवतप्‌ ।२। 
कौपीतकि ने अपने पुत्रको कहा, करि इमी को रेने (ओम्‌ 
मे) गाया, इम स्यि त्‌ मेरे अकरेछा (पुत्र )्ै' । अववृ किरणो 
को घुभा, (वार ९ ध्यान छमा ) तद तेरे वहत (पुत्र) शंगे' । यह्‌ 
अयिदैवत दै,  देधतार्ओं के सम्बन्ध भरं है) ॥२॥ 
अथाऽ्यासष्‌ । य॒ एवाय सख्यः प्राणः, तयुद्‌ 
गाथ सुपदि । आपति हष स्वरत ॥ ३॥ 
अव प्ररीरके सम्बन्ध ध कहते द| चाहिय कि यहं जाभुख 
म्र प्राण रै, उभको उद्रीयके तार प्र उपा, क्याकरि यहं ओम्‌ 
उचारत दुभा चलता % दे ॥ २॥ 


# देखा छब्डाऽ उप ८।३।१ 
# जो सुख मेँ प्राण द, बह घम्‌ फटता हमा चठ्ता दै, श्स 





{९८ | प्रपाठक १, जण्ड ५। 
(@ _% ज प क ` 
एतमु एवाहमसभ्यगासक तस्पान्पप तमक 
[९ कः । =+ ९ क ॥ 
सीति ह कोषीतकिः पुत्रसुवाचश्राण स्व भूमा 
[क क क्क, अ भ (५ + 
नममिगायताद, बहवा पे पे भविष्यन्ति ॥५४॥ 
कपीति ने अपने पुत्रकोकडा, कि" इमी (प्राण) को 
रते ( ओम्‌ मे ) गाया, एस चि तू मरे अङ्गा पुत्र है, अत्‌ 
यदि चाहता, किेरे श्रू पुत्र, तो प्राणको भूष (बहुत 
गुना) जानकर ( भोपर मे) गारा 
[+ 
अथ खदु य्‌ उद्गाधःःस प्रणव-यः प्रण, 
® [$ क भ [क [०१ 
सष उदगथि इति हतृषदनबदगपि दरुदमाव मड 
$ ५ 
सपाहरतीत्यवस्षपाहरतीति ॥५॥ । 
भो यह जानता ङि भोदद्रीथ ट, वह प्रणवहे, जो प्रणव - 
द, ष उदरीय रे, बई होतृषदन (रोताकरे वैठनेकी जगद)मेदही 
गाने की अशुद्धि को ठीककर देताद, शं ठीक करदेता है ॥५॥ 
भाष्य-कऋगदी भायः भरण बोकते हेजौर सामवेदी उदीथ । यई 
दोनों नाम आम्‌ की जगच जाति षं । इस खण्ड मं इन दोनों 
की एकता दिखाकर अन्त मे यह सिद्ध किया ठै, सि परण ओर 
उद्रीय एक ही है, हम नियेयदि द्रात ते उदरी के गाते पर को 
शटि हज'एतो होता प्रणव के ष्वारण परं उप छुटि को पूरा कर 
छ स 
का यह अभिधाय ठे जि एं नदियां को काम करने की अनुज्ञा देत! 
भा चरता दे, एसी तरह^सू' भोम्‌ कहता हु, से यह आधिघ्राय 


ड, कि सव प्राणघास्यों को दल्ने फिरने प्ली अनुक्षा देता हुभा 
( भोम्‌=अद्क्षा -देशो पृषं १।८) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ २९ 1 


देतारै, क्योकि नो उद्रीथ दै) वही भणवरै ओरजो प्रणव टै 
वी उद्गीय्‌ है । कोपीतक्षि के उपदे ते भ उद्गीथ ओर प्रणव 
की एरता दिख दै । को्पीतङ्ति ऋमेद्‌ का आवारय है, उपने 
प्रणयते अधिय दे सुप ओर अध्यासे माणक्ो गायारै मौर 
इन्दा दनां को मप्वेदी उद्गीथ मे गाति हे । हमि पणव ओर 
उद्गीथषएकरीदह। 

सखा खण्ड # ^ 

इयमेवरेभिः साप । तदेतस्यापच्यध्यृद < साम्‌। 
तस्माहव्यध्यूद £ हाम गीयते । दयमेवसा, ऽथिर 
मस्तस्ाम्‌ ॥१॥ ॥ 

अ मेदा परथिवी, साम अशनि । यह सताम ( अधि) इम 
रद्वा ( पृथि ) के महरि है, ( निधर रखता ई )1 इष स्यि साम 
शच के महारे माया जाता । मा पृथिवी ई, अम अधि दै, यर 
मामहे (यह दोनों पातअमन्मामदे)॥९॥ 

अन्तरिकषमेवग्कथुः छाम । तदेतस्या एच्यध्यूढ ९ 
साम । तस्पाहच्यध्युदं < बाम गीयते । अन्तरिक्षमेव 
सा वायु सस्तत्सम॥ २॥ | 

वरचा अन्तरिप्त दे, साम वायु । यद्‌ साम (वायु) इतत 
चा ( अन्तरिक्ष ) के सहारे है । इम चयि साम ऋचा के सहारे 
गाया जाता टै) मा अन्तरिप्षदै ओर अप्वायुहै यह साम ॥२॥ 

चीखर्गादित्यः खाप । तदेतस्याश्न्यध्यूट ५ 

‰ ६, ७ दन दोखण्डो का विषय एक दहे | दोर्नो को दकल देखो 
भौर मस्त की व्याख्या पर पूरा थान दो । 





[ ३० 1 प्रपाठक ९ खण्ड ६। 
साम । तस्माहय्युध्यूढ € साम मीयते । चोख 
साऽऽदिप्यो भपस्तस्छाम ॥ ३॥ 

कधा योद, साम मूर्यहे। यह पाप (सुय) इम च्चा 
(चयो) के सरे ै। इम चयि साम ऋचा के पहरि साया जता 
| साचे, अम सूदे, यह पतामह ॥३॥ 

नकषतरण्यिवकं चन्माः षाम । तदेतस्यामृच्यं- 
्यूद्‌ ? साप । तस्माहच्यष्यूद ॐ साम गीयते । 
तक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अपस्तत्छाम ॥ ९॥ 

ऋचा नक्षत्र है, साप चन्द्रमा है । यह साप (चन्रमा) षप 
ऋचा ( नक्षत्रों ) के सहार दै । हमले साम ऋचा के हारे माया 
जाता हे । पा नक्षत्र दै, अप्‌ चन्द्रमा । यहसापदै॥४॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुष भाः सैवगंथ यृन्नीरं 
परः इृष्णं तत्साम । तदतस्यागुच्यध्यूदं £ साम । 
तस्माहच्यध्यृढं ‡ साम गीयते । ५। 

अव्र यदजो सुय की श्वत दीप्ति ( चमकत ) है, थह क्वा है, 
ओर जो ( सूयं मे) नीडा-अस्यन्त कारपन कष यह साप 
है यह साम ( काराएन ) ऋचा ( तचमक ) के सारे दै । 
इस छि कहवा के सहारे साम गाया जता दै॥५॥ 

अथ यदवैतदादित्यस्य शङ्कं भाः सेवर साऽथ 
यन्नीर्‌ परः ष्णं तदमस्तत्साम । - 


व 
% यद्‌ अत्यन्त कारापन उनको दीखता दै, जो सूय के अन्दर 
इषि जमा सकते द। 


छार्दोग्य उपनिषद्‌! [ ३९ 1] 


अथ य एषेऽन्तरदिलय हिरण्यः पुरुषो दश्यते ` 


| क, ् ¢ 
हिरण्यरम श्ुहिरण्यकेस अप्रणलात्‌ सव एव सुधणंः६। 
मा सू की ज्तदीपि है, अम नीरा-अस्यन्त काकापनतै। 
य साम हे। 
अव्र यह्‌ सुनहरी पुरुष (सुप्रणं की तरह चमकता पुरुप ) जो 
मयै के अन्दर दिता हे, निस सनदे दादी ओर नदश 
लहै, नखोके अग्रतकनोपाश ह सुर्णमय रै ॥६॥ 
तस्य यथा कप्य पृण्डरीकमेवमक्षिणी । तस्यो 
दितिनम । स एष सेभ्यः मापभ्य उदितः। उदति 
ह्पै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो, य एवं वेद्‌ । ७। 
उमकी आंस कप्यापत #' कपर की नाई है, उपतका नाम उव्‌ 
है । क्योकि वह सारे पार्पो से उपर चदा हआ है ४ । वह जो यई 
जानता दै, मरि पपौ ति उपर चद्‌ जाता ॥ ७॥ 
¢ क जर, 1, [१ 
तस्य्‌ चता च मष्णाः तस्माहुटमाथः । तस्माच्च 
क, ५स\ [क भ क 
पट गाततस्य हि गता । र एष य चपयुष्पात्‌ पश्चा 
भ 6 ७ = % क्‌ १ 
रकास्तषा चेष्ट द्व्रक्पानां च। इत्यविदवतय्‌ । ८ | 
1 कप्यासनकपि + मास, बन्दर फी भेठने की जगह, अथौत्‌ 
भन्द्र फा पुरु भाग जेत वड़ा लाल दता हे, उसकी तरह जो छाल 
कमल दै, वैसे जाल उसके नेर दे, ताज्ञद सि दहुए खार कमरुके 
तुल्य उसन्न नेच हे, मथो धड़ तेजस्वी हे .कराचाये पर यदह अथे 
घनाया हुभा प्रतीत होता दे । यह शाच्द्‌ अन्यत्र कर देखा नद्ध गया, 
दस ख्ये अथै का निर्धारण कना कठिन दै । 
उदितः से उत निकला दै । 





[ ३२ ] प्रपाठक ९ खण्ड ७। 


करवा ओर साम उपे जोई # दै, इतत शिपि (इय) स्री 
ह। भोर इषी विं (उदराच) उद्राता † दै, स्यार वह ईप (पुरूष) 
ङ्गा गनि बाहा । ( चु के अन्दर जो पुरूष, निमा नाम 


षत्‌ है) उन सरे छा का माच्छिरै, जो उम (मू) मेरे ई 


ओर्‌ देववाभो री कासी कमनार्थाकरा पाकि ह } यद्‌ आध 
देवन है ( दनाय ङे पस्पन्यपेदै) {॥८॥ 


सतवा खष्ड 
अथाप्यासम्‌ । वगेवकृ, प्राणः साम । तदेत- 
स्यामृव्यध्युढ ४ साप । तस्पाहच्यष्टूद्‌ < सम 
जीयते । वेष्‌ शा प्राणोऽप्प्तत्ाप + १॥ 


# उदूगष्णो~उद्‌ के जोड, से उदूमाथ वना हे 
† उद्‌+गाताम=उद्‌गाता,उद्‌ का गनि चाला। 


‡ सामन्त समक्षे अपे नियत स्वरसे गाए जतिदे,श्तनेतदी 
चद साम फलति दे, वस्तुन वड सव ऋचा दी हे । यह छुचि लम 


भग सारी ऋग्वद पं पादजाते आर ओ उटेदम्‌ नदा पाडजाता। 
वष मी कचादी हे, क्योकि उमे उदा का क्षण पाया जातां । 


श्सी लिए सामका वह माग मार्च लदखात हे.जिसमे इन तऋचाभों 
क सप्रदह। दतल्ि यदा बाररकद्‌। है, कि सामज्दचा के सदार है। 
अवर यदां अ।रम्मसे उद्धौथ का वणैनद ओर उद्वीय सामन्ता 
माग है ओर सामश्हचारू सहार है। इखव्यि यहां पहछे क्टतचा ओर 
साम के भिन्नर अथे दिखलाकरर अन्तम यह दिखलाया ह किमादिस्यसं 
उपाश्य पुरुप का नाम उद्‌ है । मौर यद्‌ तऋृदा भीर साम उक्तक्ते गोष्ण' 
जोग । शघच्पि चई उद्धौथदहे अथात उद्‌ +गेष्ण से उद्धीथ घना है । 
बदरीय जो साक्षा भागदै, उसके जोडभी अहवा गौर सामहै । मौर 
उद्गीथ जो मादिर्यस्थ पुरष दे, उस फे जोड पएथिधी आदि -जका) 
मार सभ्न्‌ आदिं (साम) ह । मोर उदृगाता को उद्गाता शसि 
वहेद्‌, कै चर्‌ उद्‌ का गानेवालाहे अर्थात्‌ उद्‌ +गाता = उद्र ताहि । 


छन्दोभ्प उपनिषद्‌ [ २१1 
अव अध्यास ( परीरके सम्बन्धमे) कति टै ।क्रचा 
वापी पाम भाण # है । यह साम ( बाणी ) इष ऋचा (पराण) 
फे सहार ६ । इसलिये साप ऋचा के सक्षरे गाया जाता रे । सा 
नाणी है, भप प्राणै, यतहमाम है, (दोनों मिल कर पाप 
बनते है, सा+अमनताम ) ॥ १॥ 
ध ४१ म, न 
चृश्ुखगासा सम! तदतस्यागृच्यष्यृट छसाम्‌। 
तस्माहस्पष्यूद- साम गीयते। चक्षुरेव साऽऽसाऽम 
स्तत्पाम्‌ ॥ २॥ 
कचा आघ है, साम आसा ( छायास्मा) ठ । यह पाम 
( छाया › एत ऋचा ( आव ) के मरे दै । इसस्यि साम ऋषा 
के सहारे गाया जाता इ । पा आंखे, अम भासारै। 
यह सामहे॥\॥ 
= म 0 ५ त 
श्रोत्रमेव, मनः साम तदेतस्यागच्यध्युट < साम। 
तस्माहच्यप्यूद ८ साम मीयते । ्ोत्मेव सा मनो- 
५ स्त्म ॥३॥ 
ऋचा श्रोत्रहै, साम मनद । य साप ( मन) शष ऋचा 
( श्रोज ) के सहारे ६ । इरल्यि साम ऋ्रुचा के महरि याया जता 
रसाश्रोत्रहे, अप मनै, यह मामषै॥३॥ 
अथ यदतदक्ष्णः शुं भाः सेवर, अथ यन्नीरं 
परशष्णं तत्साम । तदेतस्यामृच्यष्यूढ = सम। 
तस्माहव्यप्युह साम गीयत।अय यदेवेतदक्णःशुञच। 


# लो ना्तिकामे प्राण हे भीत्‌ घ्राण (दकराजयै) | 


( ३४ । प्रपाठक खण्ड ऽ 


भाः सैवसाऽ्य यत्नीर परसडृष्ण तदमस्ततसाम ॥२॥ 

अव यहजे आं कौ भन दपि ( चक) ह यई ऋचा 
है, ओर्‌ जो यह नीरा-भस्यन्त दालायन हे यह साम ह यह्‌ साम्‌ 
[ काछापन ] इम ऋचा [ शवेतता ] के सदार है । इदप साम 
धरदचा के सरे माया जता है। सा ओआखङी सप्र चमक ड्‌, 
अपर नीरा-अल्यन्व कालापन दै, यह सामरे ॥८॥ 

अथ य॒ एषोऽन्तरक्षिणि पुरुप हर्यते, सेवक, 

तस्षाम, तदुक्थं, तद्य, तदभ्रह्य ! तस्यैतस्य तदव 
रूप यदमुष्य रूपं, यपसुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, 
यन्नाम तन्नाम ॥ ५॥ 

अव यह जो आंल के अन्दर पुरूष दीखता ६, वह ऋचा रे 
बह सामे, वह उक्थयकभैष्दै, वह यजु है,वद्‌ व्रह्म ३ [ यहनजो 
आंस मे पुरुष है ] इका ददी सुपदे, नो उप॒ [ आदियस्य 
पुरुष ] बा स्प 1 है, जे [ ऋक ओर साम ] [आदिसस्थ पुरुष] 


के जोड है, वह रृपक्रे जोद्‌ टे, जो उका नाम [ उच्‌ ] दै, चर्‌ 
इष का नाम ३॥ ५॥ 


स एष ये चैतस्मादपौशो रोकास्तषां चे, मचुष्य 
कामनन्चात ।तद्‌ य इम वोणाया मायन्स्येतते 
गायन्ति, तस्मात्‌ ते धनसनयः ॥ ६॥ 

यह [जो आम्‌ पुरुप | उनरोको क माच्किहैजो 
0. 


# चचा ससुद्‌ाच श्तस्न, सर साममन्त्रोफा समुदाय 
स्तोत्र दं! उक्थ पक शस्व विद्रेधटे॥ 


देखो छन्दो° उप १।६।६) 


उन्दग्य उपनिषद्‌ । [ ३५ 1 


शस से नीचे है, ओर मवुष्य की मारी कायनाओं का मालक ३ै। 
सोयेजोषीणा मेंगतिर इसौको गनि, आर हपालिए्‌ वह 
पन राभ स्सिरै॥६॥ 
अथ य एतदयं विद्राद्‌ सपमा गायति, उमस 

गायति, सोऽसुनेष, स॒ एष ये चाभुष्पात्‌ पराशरो 
लोकास्ता ८ श्राति देवकापा श्च ॥७॥ 

बहनो रम [रहस्य ] को श्म प्रकार जानता हआ पताप्र 
णाना, ड दोनो को [ मथिरेदतत अर अध्यास आत्मको 
जो आदित्य पे पुरुष है, ओरजों आकष मे पुरुष ₹ै, वस्तुतः भो 
टोनों एक £ ] गाता ६ । षह उम [ आदिसस्थ पुरूष ] के द्वारा 
खम [सूर्य] मेप्रलेोको को ओर्‌ देवताभों की कापनाभों 
को पाल्ताटै॥ऽ॥ 

अथाननैव, ये वैतदस्मदा््ो लोकास्त %# 

शरप्रोति,मदुष्यकामा ४ श्च। तस्मादुह्वंषिदुदगाता 
वयात्‌ ॥ < ॥ 

ओर बह स [ यक्षिस्यपुरप | के द्वारा, जो एष से निचडे 
जोक है, उनक्रो ओर मलुण्य की कामनाओं को पिता है॥ 

दृत छिए वह उद्रात्ता जो इम प्रकार जानता है [ उपाप्तता 
है] बह [ यनमान को ] कह सक्ता ३ ॥ ८॥ 

कु ते काममागायनीति, एष हयव कामगान- 
यष्ट, य एतदेवं विद्धान्‌ साम गायति, साम गायति ९ 

क्या छाना तेरे दिए गाइ (गाकर पूरी कर) क्योकि 


{[ ३५ | प्रपाठक ९ सण्ड ७। 


बटो चारे गाकर उक्ते पूण करते के शप्य होता है, जो यह 
इषभकार जानता द्मा साप गाता ॐ) समम गाता है ॥९॥ 
भाष्य -यहां यह विचार उदन्त होता हैक यह जो आदे ओर 
अकि प उपास्य पुरुष है, यह कौन ह ! उत्तर यह, करि वह 
नित्पिद्ध परेषवर ६! उती की; उपामना यहां भी ओर अन्यत्र 
भी सर्म्र दिखाई > ॥ 


[*1 


(भरभ्ष) यरं उपामना द्व की नर्ही, कसी ओर दवता 
टी हेपक्ती रै, ओर उसके हेतु यह है- 

(२) यशं पास्यदो है, एक बह पुरूष जो आदिव इ 
अन्द्ररै, ओर दृभरा वर जों आंत के अन्द्रहै, सो यहादा 
इपास्प ह पर वरदान ६॥ 


(०) दोनों का श्वय रादा (हद) यासा है, ह ( भि 
बस्य पुरूष ) उन छेको का माल्कि षै, जो सूर्य सेपरेै भर 
देवताओ की मारी कापनाओं का माक्तिक हे". यह आदिस्‌ मे 
स्थित पुरूष के देश्वय करी मयोदा हे । ओर "यह उन रोको का 
पादक रे, लो इस " नीचे है ओर मतुष्य की मा कामनाओं 
का पाछिक दै, यह यां में स्थित पुरुष के देखरयं की पयोदा 
8; प्र परपदवर के पश्वय की राई इद्‌ नदी वह पवा ईर 
ह (देता बृह०° आर० इप ४। ४३२ ) . 

(३) यकष जो यह सूय गे अन्दर पुरूष है, ओर जो यह 
भंत के भन्द्र पुरुप ६, इन वचनो हे दोनों को अलम २ भापार 
बताया है! पर निराध्र मर्ैव्याप पणेश्वर का कोई आधार 
नदीं बन पक्ता ( देषमो छ स्दा० उष ७।२।४।२)॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ॐ | 


(४) यदं दोनों का शूप दिखाया हं ुनहयै दाह़ीबाखा 
त्यादि आदिस्यस्थ पुरुष का सूप है. यर अक्षिश्य पुरुषकार 
पही सूप कहा दै, इसका हीरूप दै, जो उषा कपष ष 
दचन पे 1 पर परमेश्वर का कोई सूप नदीं । इसषिए यहा मूं ओर 
आं खं अन्दर जो उपास्य पुरुष वतलाय है, वह पश्मश्वर नही हे ॥ 

(उत्तर, यह वणेन केवछ एक पणेन्वरए फा दी ३, कोवि यहा नो 
पमे बताए है, बह केवलटमी पे षट सक्ते है, किमी दृष मे नकष ॥ 

(१) आदिरयस्थ पुरूष का नाम उव कह कर उमक्रा निर्व- 
चन यह किया है, (योक वह सारे पो ते उपर चढ। हुभा 
ह, ओर यही नाप फिर अकिस्य पुरूष का वतछायाडै,ज्रि्नो 
उका नाम है, वही इमक्ता नाप ह, अव मरं पर्पो की पटच म 


प्रे होना यह केव परमात्मा भे द्यी वन सक्ता ह॥ 
[>] अक्षिश्य पुरुष क व्रिषय मं यह कहा है, किं "वह छवा 


ह, पम दै, इह उक्य है, इह यजु है, वह ब्रह्म है" [ ७ । ५। ] 
यह बात केषर परमेश्वरम ही घट सक्ती ष, क्योकि सारि वेद 
उको व्तछास है "सरव वरेदायव पदपामननिि [ कट ० उप००।९०] 
ओर $सीका ई ऋ बहे उक्थ मेँ विचारते दडमीको यजुर्ेदी 
अघन मे उपामते दै, इ्मी को माम्वद महाव्रत पे उपामते र ॥ 
[ एेत० आ०३।२।२।९२]॥ 

[प्रश्न] यह तुम्हारा देतु तव वन सक्ता, यदि यह कहा होता, 


कि कुचा उसका बतकाती है साम उश्रको ववहरते है. त्यादि । पर 
यहां तो यह कहा है, कि वड ऋचा हे, वह साम है, इत्यादे ॥ 
[उत्तर] ऋचा, साम, उक्थ आदि उप्रकी प्रप्निके पुरे 
साधन है, ओर अदिग्ध साधन है, एसल्ि षा ऋचा उसी को 
बोधन करती ह, यह नकद बह ऋचा है, एषा श टै । 


( ३८ ] प्रपाठक र खण्ड 3 । 


जिम साधन प्र पूरा भरोक्ता हो,उपकरो साधनङे तर्‌ रनक 
कर साध्यके पाथ एक वना दे द| नेवा बहणने ययु क्रो 


( 


[क 


हारै तष ते त्रच ते जानने की इच्छा कर, तए व्रह्म ह. धरी तर्‌ 
चह ओर बचन ४, [ अन्नेव प्राणिनां प्राणाः] अन्न पाणधारियां ङे 
प्राणहै। मो यनं भी श्चा आदि उमफे मच आर्‌ पूरे माधनं, 
एष्य कडा किवः ऋचा ह, वह साम है, हस्यादि । इरङियि 
पह हतु ठक ह॥ 

[३] यक्षं अधिदैवतये यषरपाव कचा कर्धी, पृथिवी, 
अन्तरत, चो, नक्षत्र, ओर सूपे की श्वत दीपि। अर यह पि 
सापक्देटै, अपरि, वायु, मूष. इनदर ओर मुपि का भतिकूष्ण 
दप 1 यह दह कर नलाय कि ऋचा ओर साम उपमे नाद्‌ रै 
अर्थाद परथिदी आदि पाच जो कुचा, ओर अशि आदि पाचनो 
साप है, यह उसके नोद्‌ है । इसी तरह अध्यासर्मेये चार ऋचा 
कदी ४, वाणी, नत, श्रो्न, ओर आंख की खत दीप्ठि ओरय 
चार मामकः प्राण, छायास्रा, मन ओर आंख का अतिकृष्ण 
एप । यह क कर तकाया है, कि जो उसक्ते रोद दै, दह इ्मके 
नोट है, अर्थार वाणी आदि चार ऋचा ओर प्राण भादि षार 
सामये श्मक् जोडद। सो दसा पुश्पलो परे परिपूणणं ह, मम्‌ 


का अन्तरात्मा ह, सव दुख जिम का शीर ह, वह पसेश्वर री पे 
सक्ता है, दृषरा न्दी ॥ 


[४] रे खोक का ओर कामनाओं का पादिक घना ष 
भी टीकर उपमे परमन्वरमे ही बन सक्ता, इत्यादि स्पष्ट 
हेवु्भौ से य़ बर्णन परमेश्वर का ही बन सक्ता है,किसी दृरे का 
मी । भौर लो बिरदध इद्‌ तुपने दित्तङाए है, उनका द्र यशर 
कि बह भ्यष्टिरप मे मह्य की उपास्नाहै, भ्र्षङी बह पिमो 


म्न 


1 


न्टोरय ऽपनिषट्‌ । [ ३९ 1 


सु द्वाग प्रकट मेती, उप्र यष्िमा को दिति इए सयं मे 
सकी उपामना चतराई दै, आरं जो महिमा आंख हारा प्रकर 
ती रै, इम परिमा को दिखछति हुए शख पे रप्तकी उपाप्तना 
वतरा ह । इम च्थि- 
(१) यद्यं दो उपास्य नदी, किन्तु एकि उपास्यदो भिश्चरे 
दन्य श्रक्ति्यो के अन्दर उपास्य वनकाया है । 
, (२ देश्वषेकी मर्यादा भी उपामनाकेन्धि उसे ष्यषटिङ्प 
को टेकर दनद गई ३ । 
(३) व्यष्टिरप म उष्षतङकल्थिदैी दो भिन्न > आधार 
बताए £, यः उपरे सरद्प क आधार न्दी, किन्तु उपाप्तनाके 


आधार ई, वह दूष मे निगधारदहा ६। 
(६) यद पुरूष पूय का अन्तराया 8) अर्‌ सुव उत्का 


ररह, मू मार तेजेमयदै, इम चखियि उम्‌ पुरुपक पार्‌ अ 
प्ुनहरी [ साने कीं नार चमक्रत दए तजापरय ] वण { कियह। 
ओर यह उम दूय का अधिष्ठा मानकर पुरुष विष कल्पि 
वर्णन कियारै। रसा वर्णन कदिना का एक गुण ह) इतत उततका 


बस्तुतः कोर ष्प तिद्ध तर्ही हाता #। 
इस स्वि स्थानद ते यां एफ र परमश्वर क! उपना 
अभिप्रत 2, स्थानेभद स उपास्य के भद्‌ क रक ९।न्‌। का पकं 
{{ स्प मौर एक नाप वतलाने पते पू तरद ५ ६18 । 


ऋ यदा दमने सक्षिपसेिखा है) व्या मोर समण् का विषय 
अदे।पदेशा म सविस्तर छिखा हे । यहां वेद्‌पर्दत, कन ष्ठी भूमिका, 
जोर तै्िरीय के पके भलुवाक की स्ाख्या ८। प तरह पक 
दार भ्या दृश्कर पटो । तश्च इस्त विवय पर बहत माचक प्रकाद्रा 
पडेगा अप आागे मी यह्‌ बहत उपयोगी गा । बद व्य्ट उपा. 
सना टव हे, उनका-रहस्य तमी समञ्च म॒ माद्या । 


[4 ५1 ५५. 


 ४* | भरपाठक ९ छण्हं ८ 


उद्राता जव उद्रीथ शात ठै, तो बह यजमानर्के ङयि षर्‌ मागता 
ह। पर बर मगना कोख की बति न्दी, ओर दह भी दूरे के 
च्यि। खाली कह दन मे कुछ नदीं घनता, परे अपन आप 
को इत योभ्य दनाओ, कि तुप जो कुछ चाहत हो, उमका पूरा दोना 
अदल हं यः पाप्म तुम्हारे अन्दर तुम्हारे उस प्रेपथाव से अ'पएगा, 
किनोसारी कापनाओंक्रा पाचिक्रैषयदि उपके पाय एक टोजाओगे। 
हम चयि चह उपनिषद्‌ उतछादी ह, कि उद्राता क्रो पहले उपापतक 
बनना चाहिये उम अगरिपति क, जो देवको का भौर देवताभों 
करी कापनार्ओं का माकर है। ओर उपका, नो मनुष्यकं 
का ओर मनुष्यों की कामनाभों का माल्किदे। जो उद्राता उप्त 
अधिपति के परप पे रत है, ओर उद्र गाति समय इषी को शाता 
है, बह उद्राता यजमान को कृष्न के योग्य होता हइ, कह तेरे लिये 
क्था कायना गाड | क्योकि वह जिम परमास्य के गीत गाता है, बह 


उपक बात को सुनता है । 
अर्दा क्लण्ड # 


या शतच कशा बमः, चरकः शालवित्य- 
श्वेफितायनो दसम्यः प्रवाहणो जवि रितिति होचुः 
रउद्गीथे पे कशलाःस्मा,हन्तोदरीथे कथां वदामः इति।१ 
एक वार तीन पुरूष जो इद्रीथ कपर निपुण य, शरिरक् 
काटाव्रस्प क्षखावत का पुत्र) चेकितायन, दारभ्य † ओर भवाहण 
कै न दना सण्ड( का उद्दयमाप्रद्ाद्‌ । यहा पन्न दूलर 4] 
प्रकार स उदूर्गाथ (भोम) न्तौ उपासना बतखाद दे, जिषठफा फल बद 
स य्रखाक आर उच्च स उश्च जानन लाम करता हे। 
° "१ उदरीथ( मम्‌) के रदस्याथे जानन) 
ॐ चिकितामन फा पुत्र भोर द्रक्ष्य गोशरी । 


छान्दौग्य उपनिषद्‌ [ ४९ 


शैः (० [4 ७ ० [५ भ 
जवलि (जीवर का पुत्र ) उन्द। ते कश, हम - उद्रीथ में निपुण 
चे वन ह, = भ्् = 
ह, आओ हम उद्रीय के विषयमे विचार करे ॥९॥ 
काव ~~ ० =, 
तथादह ससुपववद्युः । घ ह्‌ प्रवाहणा जार 
2: ५ # = = © + वैर 

दाच भगवन्तावग्र वदतां व्राह्मणयोदेदतिवं श्रा 
ध्याति" ॥ २॥ 

“वहुन अच्छा यह कह कर व इकडे वेठ गए । तथ परवाहण 
जेवङि वारे) ' हे भगवन्तो ! आप दोनो पदर विचार कर, आप 
दोनों व्राह्मणोकति विचारमे मे आपद काणीघुनना चाहता हं, #।२। 

सह्‌ शिख्कः शाखावत्यश्चकितायनं दारम्यमुवाच 
"हन्त ता पच्छनीर्तिः पृच्छति हादाच ॥३॥ 

तव शिक शाखावस्य ने चीकत।यन दारभ्य सते कहा) याद 
अनु्ादहातोपृष्टु॥ ह 

उस्न कहा ष्टां पाः ॥ ३॥ 

विम (< (4 ५५ [१ प 
क्‌ साम्नां गाति रित "खरः इते होवाच । खः 
रस्य का गतिितः प्राणः इति हावाच । प्राणस्य 
के। गतिरिते' अप इति होवच ॥ ४॥ 
"साम का आश्रय कौन हैः उभने उत्तर दिया स्वरः । 
= प्रवाहण जेवलि श्चन्निय राजा है (देखो छान्दो ° उप ।५। २) 
मीर यह बरह्यधे्या भ एक वडा प्रगद्भ विद्धान्‌ दे, जो ब्राह्यणो स 
यि वदा हुषा हं । यदां म। उसने भपन। वारी म उदृगीथ(गोम) फा 
जो असदा अर्थं है वह्‌ प्रकट किया ३, अर्थत पर्य । 
1 यदा साम सल अभिधाय उदूगीय दे, वर्याक्ष उद्गीथकाप्रकरण 
हे जौरञगेसी (९ म) कदा है कि 'उद्गीथमुपासतते' (यकर चाये) 


१ ध २ 


[ ४२ ] भाटक १ कण्डं ८ | 
श्वर का आश्रय करौन दै { उस्ने उत्तर दिया श्राणः,॥५ 
भाण का आश्रय कैन दै" ¡ उपेत उत्तर दिया अर्षः "^ 
"अन्न का आश्रयकोन है! {उपने उत्तर दिया नङ ॥५॥ 

“अपां का गतिधितै' अतौ छक इति होवाच 1 
अरुष्य छोकष्य का गतिरिति । न खगै खोकमति; 

नयेदिति होवाच । छं वथ लोक ४ षामामिष् ई 

¢ [$ [क ^ 

स्थापयापञ, स्वगस्र = स्ताव £ (६ सामतः ॥५ 


जटका आश्रय कान {उपन्‌ उत्तर दिया वह (ध्रो)र) क ‰१॥ 
उत छक का आश्रय कनि है! 


उतने उत्तर दिया(मापक्रा)समर क्र ष आगे नही छनाना दाहिप। 
हम सगलक को साप ठरते दं, क्योकि साप स्वमकेः 
तौर पर स्तुति किया गयादे + ॥५॥ 
५.“ त & हु शिलकः शलावत्यश्रकितायनं दासभ्यगु- 
वाचि अप्रतिष्ठितं वै किर ते दारभ्य साम, यस्तर्हि 


क क (र 


ब्रयान्मूधा त वपातष्यतातःसूधा त विपतादात ।६। 

तथ गिक शाकावर ते चेकितायन दारभ्य से कहा *दे 
दारभ्य ! तेसा साम प्रतिष्ठा (ष स्थिति ) वाडा नहीं ह। ओर 
यदि कोई (सामक प्रतिष्ठा का जाननेवाला ) इष॒ समय (जव 
दुम श्राल्त सेना टटस्थीत कै पापकरो उदया रेषे) कहे. 


# जटचादी स्वर चिदेप क आश्रय साम कदत ३, स्वरप्राण 
स वनता, पाण्थन्न स, अन्न जर सउस्पन्नहोता दे जल्यीसेथातहि 

1 सयाक 'स्वगवेरोको सामवेदः सामचद्‌ स्वगरोक इई, इस 
भृति स॑ सामवदं की स्वगटाक्रके रुप से स्तुति कीं हे, [ककराचाने] 


# 


छान्दोग्य उपनिषह्‌। [ ४१ 1 


44 


ङितेगर पिर गिर जाएगा सो तश धिर अपरहय गिर जाए ।६ 
"अच्छा (दारस्य ने कठा) तव, द भगवन्‌ अनु हे, प जप 
मे समञ्च द" 1 उप्तने ( शिलकश्ाकावत्य ने ) कदा, "हं सन्नो ॥ 
^हन्ताहपेतद्‌ सगदो रेदानीति शतिद्रीति' हे 
अयंलोक पि होवाच । मस्य लोकस्य का गाति रितै। 
न प्रतिष्ठं लोकमतिनयेदिति होवाच भ्रातिष्ठा षयं 
लोकं सामाभेसद्स्थापयापः, प्रतिष्ठ सड स्ता 
हि £ सामेति, ७ 
( उमने पूछा ) उत्त (स्वर ) लोकका आश्रय कौन है" ! 
उसने उत्तर दिया "यह खोक ( परथिषी )" # 
भौर इ लोकका आश्रय कोने! 
उसने उत्तर दिया ५ सामक्रो ) प्रतिष्ठारोक ( पृथ्वीरोक ) 
मे गनी लेजाना चाहिप्‌ 1 हम मापरको भरतिष्डारोकमे ठदराते 
है, कर्पास मामकी अतिष्ठा के तोर पर स्तुति कीं ग है 1*॥७॥ 
त ह्‌ प्रवाहणी जवलिस्वाच अन्तवद्वै किरते 
शाल्वस्य साम, यस्सेति व्रानमूधति विपतिष्य- 
तीति, मूध ते विपएतेदिति' । हन्ताह्मेतद भगवत्तो 
वेदानीति शद्धीति' होवाच ॥८॥ 
त्व प्रदाण जवलि ते इम ( शिक बाखावस्य ) ते कहा, 





# सव भूर्तोकी प्रतिष्ठा पृथ्वी हे ओर स्वगेरोककी भी प्रतिष्ठा 
हे । आग्नि म फिय याग होमादि चौटोक फो पुष्टे देतेरह॥ 

† हय च रथन्तरम्‌" यहां रथन्तर सामकी पृथ्वीफेरूप में स्तुति 
की गदं है [ शेफराचायं ] 


[ «६. |] प्रपाठक ^ खण्ड ९। 


ह शाछाषसय ! तेर साम (थमी ) अन्तवाखा दै # 1 ओर यादि 
कोर हस समय के कषि तेरा (सिरि गिर जाएगा) तो तेर सिर 
अव्य गिरनाए, ॥ ~ 
( लिङ शा्ावरय ने ढा )' अच्छ नर हे मगन अनुन्गा 
हो पे आपत सप्र ट्‌॥ 
उपने कहा हां सपक्नो” ॥ ८ ॥ 
नवां खण्ड 


कि क, क 


अस्य लोकमय कगतिरेति 'आकाश्च' इति 
होवाच । (सर्वाणि हवा इमानि मूतान्याकाशादव 
समुत्पद्यन्त, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति । आका 
हवेभ्यो ज्यायाय्‌, आकाशः परसयणम्‌' ॥ १॥ 
[षाकवय ने पृछा] म [प्रथिवी ] छाक क्रा आश्रय कोन 
है, ! उसने कहा ‹ आकाक्च ' क्योकि ये सार भूत आकाश्ष से 
दत्पन्न रेति, ओर आकाश मे रीन हात हे । काकि आकाश 
इन सवेष वडा हे, आकाश [इन मव्रक्रा ] परम आश्रय है. »। 
स एष परोवरीयावुदगीथः ह एषाऽनन्तः । पर- 
वरीयो हास्य भवति ? परवरीयक्षा हइ छाकान्‌ जयति 
यएतदं विद्धाच परोवरीया समुद गीथप्णास्त॥२॥ 
> स्वगेकोष्टकी प्रतिष्टा पृथ्ठीार पर दे, इस ल्मि शालावत्य 
ने दादभ्य को फा छि तेरा साम प्रतिष्डावाला नी । यह ककरः 
उसखन पुथ्वालोक फो साम ठहराया । अव जवार शालावत्य फो 


कहते है, कि तुम जिसको शास उदरात हा, यत यद्यपि प््िष्ठा इ, 
क 4 [41 ५ क 1 
लथापपि भन्तषाला हे, इसकिप यद भी सामका मसरी अथे नदी ॥ 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ४५] 
यह वे स वहा इद्राय [आपन्ने] है, यह पिना अन्त 
हे) क्छजो इम प्रकार नानक्गर इम दहेमे बड इदीयको 
उपामता ६! कह उमको पठता दे, जो देप वद् है, जर्‌ उन 
होक को जीनछतादनो वमे षडे) २। 
तरहेतपतिषिन्वा सौनक उद्रश्चाण्डियायोक्लो- 
वाच यावत्‌ त एन प्रनायाञुदमी पेदिष्यन्ते,परे- 
वरीयो हैभ्यस्तावदस्पिल्छक जीवनं भषिष्यति ।३। 
अतिपन्वा शोनक [ शुनक फे पुत्र ] ने [ अपने श्रिष्य ] 
उदरशाण्डिरस्य को यद दद्रौथ वतन्ाकरर कहा था, कि "जव तक्ष 
तरेरवश्षपे उमरखरीध को नानि, तवर तक उनका इभ छोक्क पे 
वरे म्‌ वेदा जीवन होगा} ३। 
तथाऽसुषपह्यकलक ति, स य एतमेव विदयायु- 
पास्ते, परवशय एव द श्िष्टोके जीवनं माति तथा 
$मुप्पह्यफ सक्‌ इति सोक छक इति ॥ ४ ॥ 
" आर उम्‌ [ स्वम ] दके सोक देगा 


हन 


31, # 


| 
ड 


कि 


ट 
हे, उसका इम लोक मे जीन निगडं दहने वडा हेता 
आर उरसेकपलो- धः) हां [उस्‌] खोक मरकर होताहे।४। 
भाष्य स्म्य. पग न्दचत्रदणय र जरह राजायते 
गों उदरायावेया पं कुशय ये. इन्धन विचर क्षिणा, क्ति उदरी 
का परप आश्रय नेनह?उनेरदादभ्यक्ञाष्त्नवह यामि 
सवर्गदोकतेअर्‌दृषु ञरटमेप्रणको जवन मिलनादे, ओर्‌ 


५५ 


प्राणसे इद्रीय गाया जादा ई, इस हिय उद्गीथ का परम आश्रय 


[ ५\ | प्रपाठक १ खण्ड ९३ 


प्वर्मटोक दै । म पक्षम अप्रतिष्ठा का दष दिखाकर भाराकय | 
मेचसिद्ध शिया,ियह्‌ गोकक्मद्ररास्वगमका भी देतु ई 
[व ६ च, सः न भ 

इस छि सापश्ा प्रप आश्रय यह्‌ प्रहि लोकद । जवने | 
इममे अनक्रारा हरेक दोषरिखकक्रर आरक्ते षाम्‌ का प्रय 

आश्रय ताया 7 । आक्र यहां एरमन्रह्य का नाम है. अथवा 

भूताश्च के अन्पर्याभी के तौर पते आकाश कारे ( देो 

उदान्त० ९।१।२२) ५ 1 

यक्षं पाम के सूर क्रा एता सजत हुए अगि २ बटृकर पर 

रह्म तक्‌ पहुते है, ईम लिये यह उद्गीथ परोवशपस्‌=बहे से षदा, 
रै [ष ५ [4 [प ष 

कदत है। ओर दष गुण सदश ह इमी उपासना का फल है । 

दसवां खण्ड 


मट्वाहतब रुष्वास्प्या सह जाययाषास्तद्‌ 
चक्रिय्रण इस्यग्राम प्रद्राणक उवाक्च 1 १। ध 

# नव भाला [के पडने ] से कुर्द [रदश की सेति] 
मारे गये, तवर उपश्ति चाक्रायण [ चक्र का पुत्र ] वडा तैगदस्त 
हज, अपनी आटिक्री 1 स्नी के साथ इभ्य {राप मेरहा।९। 





 ०।१,०००५०५.११॥ 


* भामक्राजो माग उद्धात गाता, उने उद्भाथ कहत ह, 
जा प्रस्ता फगन काह, उसे प्रस्ताव चौर ज्ञो प्रतिहतौ के गाते 
का राडत प्रातदार करन द्‌। यदां तक केत्रल उदृशोथ के देवता का 
चचार दा द । भवर उसके साथ प्रस्ताव मौर प्रति्ार्‌ के हैवता 
फाभी विन्चार श्रते ह। 

„ आकरा यह उपस्ति फीस्नीङा नामनी! इषा 
सथद,जा खुला ध्रूमनेफेयोग्यं। ममी छोरी मवस्था दे। 
प्क यदत्त फचियतगा कीहालनम बेघर होना अचु 
यष आच शक्षरचायं मौर दुसरे 
नमि मानने मंतर्‌ घाव प्ः 


चित हे। 
ग्यास्याकार फादे । पर्ये 
तिन्ह होती) 

# धश्यभ्राममदाव्तो प्राम मथवा घनबार्नोका (शकरा) 


छन्दोग्य एपानिषट्‌ [ ४७ 1 


=, क 


सहेभ्यं करान्‌ सादन्तं निभिभ्े। त ६ हषाच। 


क 


नेतोऽन्ये पियन्त यद ये म इम उपनिहित इति।२ 

नि ए श्य को फुरपाष # सते देखकर उषम भीष 
माग | इम्यने कहा "रे पपत ओरनदीं रै सिवाय स्के नो 
यह भेर आने धरं हए ई! । > । 


एतषा प दह्यति हवाच। तानप्म प्रदद । हन्ता 


पानामति' उच्छ वे म पतस्यादिति हावाच ।३। 
उपसि ने कदा 'इन्दी पपे मुश्[षाने रारो उभने उक्षको 
दे दिये [ ओर क] छो यदह प्ानी पीनेकोरैः उपस्तिने कहा 
[यदिप उषे ते पिरतो] परे पिंगा जो उच्छिष्ट [ दृषेर 
का वचा दुभा सूट] ६ै।३। 
नास्वदत प्यः इत । तवा अजाविष्यं 
मिमानवादत्िति' हादच। कामा म उदपानामात+४। 
इभ्यने फा क्या ये [कुल्माष] चह [उच्छ] नदीं है! ! 
छप उत्तर दिया ' [न६) क्यार] म जहान रहता) यदि 
प्र इनणो न सतता) पर पानी पीने को मेरे चयि बहतेरा है" । ८। 
सह्‌ खादवाऽति्रषच्‌ जयया सजहर। 
स्र पूवर उभक्षा वभूव, ताय्‌ प्रातृद नदा ।५। 
१३ [ उपास्ति ] आप खाकर वाङ्गी वचे हए [ खाप ] स्री 
के छिये छाया 1 प उप्‌ पदर ४। अच्छा पिन्ञा पिह चुक्रा य) 
उनको छेक्नः उमन रख दैवा 1 ५1 
पदप का को दले दप जाकां लिचदी। अथवा कुलथ 
पकथन्न विशेष 


[ ४८ | प्रपाठकं \ खण्ड ९०। 


सह प्रातः सद्खिहान उवाच 'यद्वताऽ्नस्यर- 
मेमि, रभेमहि धनमात्रा, रजाऽसो ष्यत, समा 
सर्वेरवितन्यै वृणीतेति, । ६। 
दुर दिन भानःकाछ इते हौ उपस्ति ने कडा श्लोक ! यादे 
हमे ख थोडा प्ता अन्न मिखजार्‌, तो हम फुछ थोडा मा धन 
मिरु जाए [ निक्त) इमारा जीवन हेपक्े ] वड सजा एक यञ्च 
करन ङ्गां 8) वह्‌ मुन् सार ऋलस्कं कामा के खयि चुन छेगा६। 
त जायावाच "हन्त पतं ! इम एव हइखाषाः इति । 
ता्‌ खादलायु यन्न वेततमयायं । ७। 
इ स्वरा म उपे फहा। 'ठीजिये, ह पति ! वी [ तुम्दरि ] 
ऊुरमाप ४” । उनका साकर्‌ वेह उ फडाए हए यङ्ग पृ.आया !ञ। 
तत्रादगातृनास्तवि स्तोष्यमाणावुपोपविवेश्च । सह 
प्रस्तातारसुवाच । < । 
1 वह, आस्ताव श्रमं जो स्तुति कसे को वेदे हए य, उन 
उद्गाता + के पात्र १६ गया । आर उशन प्रस्ताना स्का ।4 ` 
प्रस्तातर्‌ ! या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चद 
वदम्‌ प्रस्ताष्याकिः मूधा ते बिपतिष्यतीति'। ९। 


भका 
# आस्नाव जस स्थाने वैडे हुए उद्रता भस्तोता ओर प्रति 
हता अपना २ साम भाग गति हे। 
१ यद्यापे सामयदी चार ऋत्विजा मं सरे उद्राता पक उदतिज्ञ ' 
ह। पर यहा 'उद्वातातन्‌ उद्भातार्भो, यह बहु वचन सारि सामवेदी 
त्वजा के भसिभ्रायस्ति हे। सोम यकम सोम भक्षण क्षे प्रसगे 


छान्दाग्य उपनिषट [ ४९ 1 
॥ हे प्रस्तोतः ! जो देषता पर्तावमे पम्बन्ध रसता है, उमको 
यदि तुपन जानने दए प्रह्तात्र गाग, तो वुम्डास सिर गिर 
जायगा, # । ९। 
एक्पषोदगातारपुषाच उद्गाततर्‌ ! या दरता- 
उदगीश मन्वायत्तातां बेदप्रिदाद्गास्यकिममू्ीते 
विपतिष्यतीति | १०। 
एते दी उमने इद्राता को कदी ` हे इद्रातः ! जो देवता 
उद्रीथ पे पम्भन्य रखता दै, उणङञो यदि तुय न जानते दृष 
उद्रीय याभे, तो तुम्डरा पिर णिए जएणाः॥१०॥ 
एवमत्र प्रतिहतारमुताच भ्रतिहतर्‌ ! या देवता 
प्रतिदासमन्यायत्ता ततेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्पपिमूषति 
परिपतिष्यतीति"तहतमासास्तृप्णीमाक्षङेरे।॥१९॥ 
ठम ६ उन प्रतिशत रो रदा ' पतिकः ! जा देव्ता 
पतिहर से सम्बन रता रै, उमको यदि तुपन जानते इए 


१1, 





भी * उद्गातृ ` उद्‌गाठ शब्द का बहुवचन द । मीर उससे मारे 
खामचदी लियि जते ३, यद मीमां ला० २।५।२२२६ मे निणय किये 

~ खाने का पामर मश्व नर्द, जूडा भर बसी जति फिरत ष्टो 
मोर यदा आकर इनन घडे विद्धानां कतो तुमने हैरान फरकिया है। 
हे बहषिज्ञन ! तुम्दासी महिमा तुम दी जानते दो, हमारी समक्षे 
नही भाता, नि कथः इतने वदे विदान्‌ ने बहुत सा घनप्कडा नकर 
निया, उम सखप्रय तो ¶स्य मी सस्छेतकारीथा। पर तुम सच 
मुच दमं निरुचर कर देते हो, जव यष्ट कद दैते हो, कि इम विचा 
को वेचते नं थ, स्रको मुफ्त देते थ, तमी तों लदश के रजा 
रेक-सवब फे सब विधावान्‌ देते थ। 


| ५० | भृदाठक \ सुण्डु ११ 
प्रतिहार गाओगे, तो तुम्हारा पिर गिः जःएगाः #। 
तथ भ वन्द हेगए ओर चुपच।प वैठ गए !॥ ९९ ॥ 
ग्यारहवां खण्ड । 
न्स $ 9 9 _ ~ 
अथ हन यजमान उवाच भगवन्तं वा अह्‌ ब्र 


दिषागीतै' उषस्तिरस्ि चाकायणः इतिहवाच ।९। 
तथ उमे यजमान ने कडा भगवन्‌ ! प आपको जानना चाहता ह, 
(अपक्रौन है)" उसने उत्तर दिया, ' म उषस्वि चाक्रायण हू" ॥१॥ 
स॒ होवाच भगवन्तं षा अहमेभिः सवेरातिन्यः 
परैशिष, भगवता गा अहसशिस्या ल्यानदृपिः ।२। 

उतने फा "भगवन्‌ ! पने विजा के इन सारे काणो 

[पर दृष्टे रखने र यि} के क्पे अःपक्तो वहत दढा, पर भप 





कूर्यदि प्रस्ताव देता फोप ज्ञानता हुमा तू भरस्ताच 
गाप्मा, तो तेय खिर गिर जाएगा, दतसे यर्‌ नर जानना 
चाद्ये, क्षि चिना रस्याय जने किखी को तिज्‌ नदद बनना 
चाद्दिये, किन्तु धिद्धान्‌ स्ते सामने विद्धान्‌ फो फरते छा अधिकार 
नष्टा चिये भागे उपस्ति ने छदा हे, "यदि तु दैवता कं। धिना जाने 
कम कराता, तो तेरा स्सिर गिर जाता, जगा जने पेसा कष्ट द्विया 
या दांचिहान्‌ की सलुक्षासे अदिद्धान्‌ भी फर सक्ता ३.जेसाक्ति यहं 
सी आगे उषर्ति ने उनको कमे कराने की सयु दे दी थी । रह्‌- 
स्याय जानने वालो से कराया हमा कमे वदुर वर्वाखा होता दै, 
उसका जपेक्षा सकि ज्ञो मम स्ते न जानते वालो त्ते कराया गया ह । 
द्खा०र १।१०)। पर एम कमेमान्न के जानने बलेसमी पूर! फ्या 
जासक्ता ६ । मर दन्द छे दिये द्षिणमायै बताया है । मौरजो 
साथ सदस्याथ भी जानते दे, उनके चयि उत्तरमाग ह (शकराचा्थ) 
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केन मि्नेते क्मने दृमरों को चुना, ॥२॥ 
भगवांस्त्वेव मे सर्वरातिज्येरिति' तथेि' अथत- 
ह्यत एष समतिसृष्टाः स्वुवताय्‌ । यावत्वभ्यो धनं द- 
यासूतावनमसददाश्ति।(तयेतिश््यजमान उवाच।२। 
तथापि हे भतन ! अर अप मरे ऋतिन्‌ ऊ कपोको 
भपते हाथ | 
दप्ति ने ऊष दूत अच्छ; तो अत्र यही मेगी अतु 
मे प्तुति गाए, प्र जितना धन इनको दो, उतनाणद्े दे 1 । 
यनपान ने रुष हूत अच्छः ॥ १॥ 
अथ हैन प्रसोतोपपषाद । ' प्रप्तोतर्‌ ! या देवता 
प्रतावमन्यायत्ताः तां वेदविद्‌ प्रतोष्पापे, मूर्धा 
ते वरिपतिष्यतीति' पा भगत्रानगोषन्‌ । कतमा षा 
देवतेति * ॥ ९॥ 
मृष प्रलोता (दिष्य के तीर पर) उमे एम आय, (भरर 
कष्ठ) ममत्रन्‌ ! अपने युश्रे क है "द मक्तोतः! जो देवता 
प्रस्तार से सम्वन्ध रन्ता £, उप्तका यद तुपनजानने हृष प्रसार 
गाभोगे, तो तुम्डारा मिर गिग्जाएणार मो बरहदेरता कोननाटै।१ 
श्राणः इति होवाच (पर्वाणि हवा इमानि भृतानि 
प्राणमेवाभिसशन्तिश्राणमभ्युज्जिहते। ैषदवता 
# मिरत कषां स, फो्दिकाना था । यष्ट तुम्दारा सीमाग्यदै 
किरात फा यचा षचाया खापीकश सपने माप आपटुने है । 


1 सवेरे ष्ठी मभी जो कु खाकर आपदे, बह तज्ञ? बाद 
ह, हसल्िनि प्के दी ठेका फर स्मिया हे ॥ 
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्स्तावमन्वायन्ा तां चेदार्वदयर्‌ प्रप्तष्यो, मृषौते 
व्यपतिष्यत्‌, तथाक्तस्य मयेति" ॥ ५ ॥ 
उमने कटा प्राणः । कपोक्रि ये सरि भुन पराणप छीनने 
र भोर भाण मे निकलने द £ | यह देवता भस्तावर से सम्बन्ध 
रखता, यष तुप $्पतेवतान्ले न जानने हूए प्रस्तार पदृते, तो 
तुम्हारा भिर गिरनाता, जव क्षि पने रेवा कह दियाथा ॥ ५॥ 
अथ हैनमुदगातोपश्षाद “उहतिर्‌ ! भा देवतां 
द्रीथमन्वायत्ता.तां चेदविदयाहदगास्यमि, सृधातििपत 
प्यतीतिः पा मगवानमोकत्‌। कना सा देवताति ६॥ 
तय उदरात उपङ्ते पस अश्या ( ओर कषा) ' थगत्रत्‌ ! 
मापने युन सष रै “हे उद्राता ! जो दश्वा { ` इद्रीय ते सम्बन्ध 
रखता है, उमकरो यादे तपन नाने हृष्‌ उद्रीथ मागे, तों 
वुमारा भिर फिर जणए्गा" सो वह फोनमा देवता रै" ॥ ६ ॥ 
आदित्यः इति होवाच । सवणे हवा इमानि 
मृतान्पादिप्यमुवेः सन्तं गायन्तिःसेषा देवतोद्गीय 
मन्वायत्ता तां वेदविद्रायुदगास्यो, समृषौते व्यप- 
तिष्यत्‌ , रथाक्तप्य पयति ॥ ७ ॥ 
उमे कहा "आदस्य (सूय), } क्योकि ये मरे भुन मूषको 
गति ह, जद वड सचा होना है (उद्य होना दै) । यह देवता उदी 
र यहा प्राणसे अभिप्राय परमात्मा ३, थोक्ष उती स सार ` 
मत शरपश्न दाते शोर उसी म लन दोतदहै । देखो, वेदाग्त० 
१४१११२३ 
{ देबता से प्राय" व्यष्टि रूपमे ब्रह्म फा वणन होता है ॥ 
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ते सम्बन्ध रखता दै।याद इस देवता को बिना जाने तुम उद्रीथ गाते, 
तो तुम्हा मिर गिगजाता, जव कि मेने प्ता कह दिया था ॥७॥ 


अथ हनं एिहतापसक्षाद्‌ तिहते! या देवता 
प्रतिहार पन्वायत्ता, ता चंदापद्माद्‌ प्रातरर्ष्यिसि, 


[अन 


सृ त विपतव्यतात मा सगवतनविचिद्‌ कतमा 


सा दूवताते ॥<॥ 
तव प्रतिशत उमके पाम आया ( ओ कह। ) ' भगरन्‌ | 
आपि सुते कषा † “ह पतिपतिः ! ज देवता मगहर ते पम्बन्ष 
रग; $, उक्षो यद्वि तमन जातत दए प्रतिगर माओगे, तो 
तम्रा भिर गिरनाएग ण मो बह कौन सा देवता ६'॥ ८ ॥ 
(~ ५ € ^. ^~ 
अन्नमिति हावाच । हवाणि हवा इमानि मृता- 
न [ (= [^ क ०. =, ् (^ 
स्य॒न्नपरेद प्रतिहसमाणान जन्त सषा दवता प्रातः 
पः # = (र (~ व © भ, 
हारसन्वायत्ता, ता चदावद्याच्‌ प्रयहरष्याः मधात 
[कप्‌ ०। 9 (५ 
व्यपतिष्यत्‌, तथोक्तस्य सयति, ॥ ९ ॥ 
उसने क्रा अन्न । क्थांक्तिय सार भूत अन्न काही गरषण 
करते ए [भरिहरमाणानि] जीते ह । यह देवता महार म सम्बन्ध 
रखता ‡, यद इप देता को विनाजाने तुम प्रतिहार गाति ता 
तम्दारा पिर गिर जाता, ज क्र मन पना कहीदया थाः॥९॥ 
भाष्य उपपि का इतिहा वनलाना हैर पुराने सषय म दतत 
क्षा वसेद न था, केवल उच्छिष्ट को दोष माना गयायां जब 
म्बत ने उपस्ति को पानी दिय।) का उन न पान का शठ केबङ 
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यदी रहा रै, कि यह ऽ्छए ६। यह न्दी कषा, कि यह महावने 
घर काडै। | 

दूमरा-वषटपर्मवान्चो की भङ्गा्ओं करे मपे जाने थे, उच्छिष्ट 
इषव्यि दोषै. कि कुछ तो उमे स्वामवतः ही धृणा होगी षै 
ओर भोलनन वही परी पुष्टि दता टै, जिमको देत कर चिच गरसश्न 
हजाप। धृणा ने ता प्रस्युत उण्ट एष की भरी मेमावना है । ओर 
दरा उच्छिष्ट म रोगों का मच्ारभी हेताहे। ओर्‌ क्या यद 
मनस्विता के मिपरीत थी नरद हे {किप दमे का षचाहुथा श्राए्‌। 
इमस्ि उच्छषटको अमाल्य कका हे! पर यष्ट उपरति के मामने भवे 
परकर प्राणदेनेका अर इ्नदेषांकी समषावनाका युक्राविरा 
ष! उसन मल्यु मे अपन भाप को ष्रचाया। एते पप्रय प पहा 
अर तीसग दोषता परायः उक्ष नदी हाना। रहागेगक्रा 
बहभी सभावितरै । भौर उमकरा प्रतीकार ( {काज ) ¶, पु 
का प्रतीकार नर्ही । १सखश्ियि उपस्ति ने उच्च्छिष्ट निष क भटी 
हाय को क्या,नकि षब्दो को रेमाही आचरण भौरमभी 
ऋषियों ते कियाद (दषा म्रतु० १०।१० ५१०८) एसी 
आका को निच करन के चयि ्रदव्याप मे छितर ह- 

सर्माक्षासुपतिश्च प्राणार्यये वदशनात्‌ ( गेदान्तः ३।९६।., 
२८) प्राणों इी आधका ( तेर) मे परएक अन्न केरे अनु 
परति. क्योकि पेमा देख्रागया ९। 

यां 'देखागवा हमे शषार। उपस्ति जे ओर घाती भोजन 
की भोर ट। 

ती सरा-चूढा भोजन कलन -पर भी लूटा पानी नह पिष । 
भृष्भपनभपको तमाठना है| उषसिति विपाचे का भकाभिका 
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करर ट । जिसका दय गिरलाता दै, वह यह कह कर अपते 
आपको सन्तोष देता हे, कि चरो अश क्या टै, नष जूटा अक्नही 
साया, तो अच पानी वाकी रहगया । प्र नदी उपस्ति कहता रै, 
पानी नरी पिंगा) क्यांङि यह जूटा है। एमे पुरूष की पाति प्र 
दोष अपना अधिकार नहीं जमाप्तकते । उषसि के सामने अव को 
दोष भाकर्‌ ह्‌ नही कह सक्ता, कि चो अवतो तुप गोरगप्‌, 
मुद्र भी थोदीसीजगशदेदो परं जो सह क ढर सन्तोषदे 
डेता ३, सि ' अव क्यारशाः बह पीर पारे दोषां का क्षिकरार 
नजाता है । तुष्य को चाधि कि भग वह विपक्षिपे ष्टो, तो 
उपकरो काटे,पर अपे भापक्रा कभी न गिराए। भोर यि विपिमे 
ब्रा किसी दुर प्मय मे इसमे कोर शटि हे जाए, तो उफ साय 
द्री टया कोज्ञरा भी जगन्‌ दे। टि कोश्टि पक्ष ओर 
सावधान शकर चट खड्‌। हा.फि पिर कोर शटि उस के सम्मुख न 
आप | एषा निर्ष होकर गिर न पड, नसा कि आज कढ इस 
जातिके शग बिपत्तिपेवाभुलयंथी दिजातिकेष्यकास्रा 
कर पेमा पाथ पां छोड कर गिरते ई, कि अप वह ओर उन 
की सन्तानपरम्परा सदा के छिर उसी विजाति की जःयद्‌ाद्‌ षन 
गई । उषस्तिको देखो, वर महाबत का जू ओर बह भी बाप - 
छाक्षर गया है जर यह का अधिष्टाताना बना है, उम के परान्न 
णत्व मे को भेद नदीं आगा | कयकि बहु आप कायर्‌ न्ह वना। 
निप तरह शु का वार खाकर भीं युकाविखा किय। जाता है। स 
तरह दोप की चोट खाकर भी युक्राविहछा जारी र्वो । दोष क्षह 
हे, सके सामन कमी न दयुको । चोट खाओ, सौमी उतको मार 
द्यभो, यद्यो नीरता दै । 
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ड वार्वा खण्ड ध ह 
- अथातः शपि उदगः । तद्ध वकम दारभ्य 
ग्ट वा मैत्रेयः स्वाध्याय सुद्षन्राज ॥१॥ 
अद शोक उद्तीय कि है । बक दारभ्य या ग्ड मेतरर्था 
स्वाध्याय करे किए बाहर ;निजन स्थान मे) रया ॥९॥ 
तस्मे खा भतः प्रहुषैमूक्तमन्ये घान उपसे 
चुः अन्न नो मगगनागायलरूनायाप्‌ बाष्ति 1२ 








# अन्नकेनमिल्नेते उषर्ति को इतना कष्ट षुभ कि 
उच्छिष्ट मोरमासी भन्न खनित की दशशता आई यह अन्नकाकष 
सहो, इस प्रयोजन क चियि धक्ञ का साधन यद शौच उद्धीथ 
आरग्म करते हे । 

न॑ ह्ाफरारार्यं यहां बर दर्श्य भोर ग्लाव मैय पकं री 
ग्वक्तिसानाम छेते हे घर प्रसिद्ध नामदे मोर दारभ्म ( दरभ्य 
को सन्तान) यह गोत्र नाम हे! मोर उसो काद्या नामग्लात्रदै ओर 
मेत्रय मिश्रा फा पुत्र ! मित्रा उसकी माता सानामर । पञरेदो 
शाम ओरदो गोत्र होना स्युतियो मे बनङायाड) ओर लोकम मी 
वहचारदेफिपक का यसली पुत्र है ओर दुसरा उक्त पना धमै 
पुत्र षनाकेता हे । यद द्िखलाकर किर शक्यचायैनेलिखा दै मथवा 
सह दोन।नामदो ष्षियो केदे) क्योक्तिपदठे अथमेष्वा, याका 
मधे खोक नरह चन सक्ता था ' मोर यदी वात यथाथे प्रतीत होती 
हे, श्समेचाका भथ सी ठीक लग जाता दै। शौर १,२।१३मे जां 
चरूददक्ष्य फा पके नाम भाया दे, उसके खाथ "लावो वा सैजेषः 
नही आया ! मर यदं यद इतना आवद्यक् समश्च हे.कि दुबारा नाम 
खेते समय मी "लावो वा मैत्रेय सु्यया नी । वस्तुनः यह चात 
च का सरह करने चालेको खक स्मरण नही र्दी, कि इः 
दोनोमस्ल कोन पक था. उस्र जेता सन्देहे, वेषा स्पष्ट ङिखि 
दिया दे, कि बह बफ दारभ्य था, वा लाव पनत्रेय था । 
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उसके लिये श्वा खत भरकर हज, ओर्‌ दूसरे श्वा उसके गर्द 

हे हए, ओर कहने को (भगवन्‌ ] हमारे ह्ये अन्न गाएं (गाकर 
खाभ करं ) इम भूव है ॥२॥ 

तान्‌ होवाच श्व मा प्राततरपस्षमीयातेति' तद्ध 


वको दार्म्यो ग्लवो वामेत्रयः प्रतिपार्या्कार।३। 
म्वेठ ने उनको कहा "यहां री क मेरे मेरे पाप आः । वहां 
वक दारस्य याग्टावभतरेयने हमवा को पूर्‌ ध्यान ते देखा ॥३॥ 
ते ह यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः प 
रधाःसपन्तीत्येवमापसुपुः । तेदपसुपविर्यहिकुः।*। 
अब जैम वदिप्पवमान स्तोज > ते स्पुति करने र्गते ६ तो 
[ सरि ऋषि] एक दमरे को पदे दए [अगे पीडि] चरते, 
टक इसी तरह षह [ एक दूसरे के पीठे होकर ] चे । फिर बह 
मि कर वैदणप्‌, ‡ ओर्‌ हि फिया।५। 
ॐ३ मदार मोरे पिवा३ मां देवो वरुणः प्रजापतिः 
सविताश्ऽनमिहारऽहरदः तपते ३ ऽभापेहार्टश २5४ 
होर मिति ।५। 
ओम्‌ ` हम खार ओम्‌, हम पिये! ओम्‌, देव वरूण, ` 
प्रजापति, पविता # हमारे द्यि अन्न छापए्‌ ] हे अन्नके मारिकि 
अन्न छओ, छओं, ओम्‌ । ५। 
# सामउण्फे१।१।१।से२।९१।३ तक, यदह तीन सुक्त (जा 


= ॐ [+ 


तीन २ तरवा फे ट) मिरुकर वदिष्पवमान स्तोत्र कहलाता हे । 
† सामवदी स्तोत्रवथिरेप का आरम्भ करत समय जो तीनं 
चार हि हिदि कदतेदे। यद िकार अधीव दहि करना कदखाता दहै) 
थ सचिता~=उत्पन्न करन वाडा [ सव क्रा] भ्थौत्‌ सूय | 
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भाष्य-प महश बोर दरे शा कौन दैत पर धकशचा्य 
स्ति कि श्ा्यरयाव कुता । थर व ठिखते है) कि भक- 
दारस्य व्रास्डतरपेत्रेय अन्न करी कपना पे साध्याय किया करता 
था उपे खाध्याय मे परप्त्न दोकर्‌ देषता चा ऋपि चत त्त 
का दप धारण करके ( ओर्‌ दृते देवता वा ऋषे दषे छो 
काद्यधारण करगके-यानन््गिरि ङी भतरं के दिये प्रकट 
द । मौर ई तर पर उनि दिला दिया; करि अननपापिकेचयि 
पदिक विधि यः द। शके पड दकराचार्थने फिर एक ओर पक्ष 
{दिलाया पिके स्वाध्यायते परमनन होकर यख्य प्राणने ओर 
बाणी आदि इदरियो ने [जो भाणके सदार अश्र खादी ६] ततो का 
रूप धारण करके उस पर्‌ अनुग्रह किया । ओर्‌ इत दृष पक दी 
समीप का वचन य६ कडारः युक्तमवं पतिपनुम" अर्था पप्रा जानना 
युक्त । द्मे परीत दो ह, कि यह दूसरा पक्त स्वापी शकरा- 
चाय का निज मम्पत ४ । ओर एगादही आनन्दमिरि ने डा है। 
सभव १, कि पदी कपना वक्रगचार्य ते पटे किमी व्याल्या- 
कार की षहो, ओर दुसरी उनकी अपनी । अस्तु दोनां कसः 
नार्थ वे कुत्ते असली प पे मनि गण द| यर शी श्ये जत 
उनके जप्त (२०८८०४० ) का वर्णन आवा) तौ यह्‌ अआर्वका 
उठी, करं उन का.जलम धीक वदहिप्पवपान के जलप्त कीं तरह करे 
बन पक्ता है.वरयोकि उपप ऋषलिज पक दूमरे का वस्र पकडकर 
व्ण मीर प्रजापति मी उसी फो कदा 1 वदण~=वथौ कस चासा ` 
प्रजापति प्रजा का रक्षक । भौर वद अन्नपति इस ध्य क्षि भन्न 
क इत्यत्र भरता हे मीर पकाता हे [ ध्फराचायै ]। 


उन्दाग्य उपामेषद्‌ [ ५९ ] 


चरते, तो उको इम तए ठीक किया गया दै, कि ते एक 
दूमरे की प को अपने मुह १ पकड कर चे । 

आश्वयं है करि यह करपनापं कितनी दूर तक एच गर है, पर 
उनकी तह पे केवर एक दो बब्दों के सिवाय कुछ नीं! यह्‌ बिधि 
निन रोगां ने की, उनकी जातिग्वादै नक्षि ष कते ये। रामचन्र 
के सहायक दानर्‌ थे, ओर जनमेजय के विरुद्ध रुदने बि नाग । 
इन दोनों जातियों के नाम को ठेर भीं अनेक कस्पना हू ६ 
पर इतिदहाप्रनेपिद्ध करदियादै, किये दोनों पलुषी जात्तियां 
्ी | ओंरपेपसादी मानाना सक्ताहै। अव भी हूत सी जातियां 
रक्त, अनाज, प भोर पक्षियों के नापपरदै। भर यह नाप 
उनके अपो सुमे हए ही न हेति, न्यु दृतर छोग उनके छे 
किपीन किमीठेहु पतेचुनक्तेदहै) ष्म चयि यह आक्षिप्‌ नरी 
रहता, कि दा नाम ही कयो पसन्द किया गया #। षा ष्रष्द्‌ 
के मित्राय दूपरी वात दोफरावार्यने यद छित 8, क्षि यह पक 
दुरे की पूषठ को युह मे पकड कर चले । पर इनके व्यिषएक भी 
वाह्‌ उपनिषद्‌ के अक्षो मे न्दी है । केवछ यदी ख्तादै, किं 
हिष्पवमान क मदक जलम निक्राछा ओर्‌ किर इकडे बैठकर 
अपनी कामना का पन्त गाया । यह मन्त सापरपहिता कं अन्द्र 
नङ्ग । अर य तीष भी स्वतन्त्रे, इस यि यकं इत का परा 
इतिहास देना उचित सपा गया ए । इको शोष इद्रीथ इमी स्थि 
कति षै, फि हके दर शा दै ( वमिः शः शोकः) । 

दो शब्द आर है,जिनक्रा आश्रयालोलना आवदपक है "तसमै, 

# शे कुछ उन रोगो स परचिय दै, जिनको इत्ते छ 

कषत दे, ओर वद स्वयं भौ अपने मापको यदी बतलाते ६ ॥ 
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भादर्वमूव” उसके कयि प्रकट हथ, । यदि यह शवा मनुष्य विष 
होते, तो उसके पास थाथ कना चाहिय था, न कि उसके खयि 
भरकट हुआ । पमरकट होना, चपि दए का होता है ॥ 

प्र यहां कोई कठिनता की वात नहीं, यह श्षष्ड कतक्गता 
-का प्रका कसे है ऋषि स्वाध्याय के स्यि उस स्थानम गया था, 
भं पतुष्डो का षाप्तन था) वहं उपे अचानक एक ऋषिका 
हट पड़ना ओर फिर उमम एक अपूव विदा का विना यत लाम्‌ 
हना जो उमके लिये वही उपयोगी थी । यही उकषक खिय उका 
प्रकट होना है । हम भी नङ होकर रमा ही कहा करते ड । 

तेरहवां खण्ड # 


अयं वाव लोको हारकरि, वायुहोहक्रारणा, चनमा 


र भ, (न क ¢ 
अथकार, असहकार ऽधिरकारः । १। 
(हाड † यह [ पृथिवी } छोकषटै, ४ हह वायु हैः । अथ' 
चन्रमा हे, ' इह ' आस! हे, ‹ ई § अध्षिदै॥९॥ 





# साम मर्धो के गनिको पृरारखनेक्तिय्यि वीच रमेजो 
अक्रगाप जति दै, जो चा क अन्दर नरद होते, ज्ञेसे-हाड, दा, 
भो दोहा, एत्यादि । इन अक्षरों को स्तोभाक्षर कते द । यहां पूरव 
उद्धीथ प्रस्ताव आदि का विषय समाप्त कर्के अष, उत्तफ्े गने में 
जो स्वोभाक्चर आते हे, यषां प्रपाठक की समाति मे उनका रहस्य 
चतलाकषर इस विषय को समाप्त ररते है ॥ 

न॑" हाड, स्तोभ रथन्तर साम म आता है, भर रथन्तर साम 
को पृथिवी कहा है श्येवेर्थन्तरम्‌' यह सम्बन्ध हाड का पृथिवी स 
हे { शकराच्ाये ] 

{ श्‌, स्तोम थामदेष्य साममे भाता हे। 

६ ज्ञो साम भग्नि सम्वन्धी दे. “£! उनके निधन के तौर पर भाता ह 
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(क क 


आदित्य अकारे, निदह एकारे, विश्वदेवा -ओहे- 
एकारः. प्रजपतिर्हिह्यर प्रणः सरे, ऽ या, वाग्‌ 
विराट्‌ । २। 
उः सूम है, ए" बुावा ( आवाहनं ) हे, "ओहो # षि- 
गदेव, ' हिं" प्रजापति दै, सरक प्राणद, 'या' अश्र 
“वाग्‌ { ' धिराद्‌हे॥२॥ 
अनिरुकखयोदशः स्तोभः सश्च हुंकारः । ३। 
तैर्वा फेडा हुआ. स्तोभ दः निरुक्त ( लिप्तका निैचन 
नही हशेसक्ता ) अथात्‌ पएरत्रद्म दहे॥ ३॥ 
दुरधेऽसै वाग्‌ दाहे" यो बाच दोहः । अन्नवानन्नादो 
भवति, य एतामेव ६ साम्नायुपानैषदं वेदोपनिषदं 


वेद इति । ४ । 
दाणी स्वये उक चि दृधी दहै, जो वाणी का दूष 
हे, ओंर वह अन्न पाख (धनी) जर अन्न खाने के योग्य (टद्‌) 
बनता दै, जो इम भकार साप्त की इस उपनिषद्‌ को जानता 
है, शां उपनिषद्‌ को जानता र ॥ ४ ॥ 
९ रा प्रपाट्त्र 
पहला खण्ड} 
सपस्तस्य खट्‌ स्च उपाक्चन = साघु, यत्‌ बट्‌ 
+ यौदा, स्वाम देश्वदेव्य साम म माता) 
न॑" देखो ‹ छान्दो० उप० १।४1। 8 
` ¢ घागास्ताम वैज साममे भातारे | विराट्‌ स भिराद्‌ बा 
मन्न जभिप्रेत हे ( देकरालाये ) 





[ ६२ |] १९१३ २ खण्ड ९। 


साधु तससामेयाचकषते; यदसाधु तदसामेति ।\। 

# सारे साम्‌ की उपापतना (वतछाति रै) वई पाघु है ( अथाव 
समस्त साप को साधु ते + उपासना चाहिये) } ( क्योकि छेक 
म) जो दस्तु अच्छो होती है, उरे पताम कके 8, भौर नो अच्छी 
नश देका, उे अमा किह ॥९॥ 

तदुताप्याहुः ‹ सप्निनएुपागादिति ' सधुनेन 
एुपगािलेष तदाहुः । अम्नेन बुपागादिति' 
अपघुनेन मुपागारिप तदाहुः ॥ २॥ . 
` ओर (लोक मे) देम भी कहते है ताप पते उपेन इमकरे पास. 
गाङ घुनाया, अ्थीव्‌ बहु घुम्दरता से इमे गार पनाया । ओर 
'अपताप मे उमने दमक एप गाया अपद ुन्दरता मे इमक्रे , 
पाप गया, यी इन वचनो का अमिप्रायदे॥२१ 
अथोताप्याहूः शाम नो बतेति' यत्साधु भवाति 
सधुवतयवतदाहुः अपाम नो बतात' यदसाधु 
भवति, अपराध बतेयं तदाहुः ॥ ३ ॥ 
ओर ज्र उनके छियि कोई बात भी होती दै, तो वह कते 
है, कि श्वालशमे यः इषरि शपि पादैः अद हृषारे स्वि 


% पञ प्रपाठकमे सापमरके विक्तिषपामो कौ उपास्ता आर 
उनके रदस्याथं बणेन क्ये दे । अब वदी सव कुछ सारे साम के 
विषय म॑ बतटाते दे! 

१ मधोद सरे साम को साधु ध्यान करना चाहिये । साधु, 
जच्छा, नेक, नेकी, सटा, मरार । 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ । { ६३] 
भरा है । ओर जव भली नदीं होती, तो कहते दै, कि यह हमारे 
। खमि साम नदीं है, अर्थात्‌ भला नहीं है, ॥ ४ ॥ 

स॒ य एतदेवं विद्वान्‌ साधुसमेलपास्ते; ऽम्याशो 
# ०५ क रै क १४ 
ह यदन 2 साधवा घमा जा चगच्छ्युरपचनपयुः 9 
जोह हम प्रकार जानता हुंमा सापो साधके तौर प्र 


उपापता दै, जरी दी साधु धष ( अच्छे गुण रमर ) उपङ्ञे पस, 
आगे, ओर उप॒ चिप दुक जाएगे ॥ ४ ॥ 
दूत्तया खण्ड 


लोकेषु पश्चिधं  समोपाषीत । परथिवी हिङ्ग 
रेभिः प्रस्तावोऽन्तस्क्षिुगीय आदित्यः प्रतिहारे 


कष कि ट 
योरनिधनम । इत्ुध्वेषु ॥ १॥ 
छोकों कै विषयमे पांच प्रकार % के साप को उपाते+। 


पृथिवी शङ्कार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरित उद्रीथ रै, सूर्य 


प्रतिहार है, थो निधन दहे! यह छपर कों चते हए रोकं के 
विषय में [साम की उषाघ्तना है] । १) 


# सामक पांच प्रकार जो यक्षम प्रयोग कियेजाते हे, यद्‌ 
ह, हिङ्कारः प्रस्ताव, उद्वौय, प्रिहार ओर निधन 1 इन पाचों को 
साम की पांच भक्तियं (दिस्स) कहते है आर खम इन सि पांच 
भाक्तेक करता दे । भव यदां इनके विषय तरे उपासना भर उनके 
अरुग २ फल वतलातेद । इन पांच भक्तियोको अलग स्पे 
उपाप्तते हप सम्रस्त साम को साधु दष्ट से उपासना चादिवे । 

{ यहांसरामकेजो पांच भाग दहे, उनको यज्घमे लोक, ब्रष्टि, 
ऋत्‌, पशु मौर प्राणो की दि से उपासना चाहिये, अथौत्‌ हिदकगर 
को पृथिवीं कीटषटिसेदेख, न कि पृथिवी को दिङ्धर फी दशि से, 
क्योकि यक फा मंग हिदर्‌ आदि दे । ( शंकराचायं ) 





( ६ 1 परपारक्त २ खण्ड ३। 


अथाङ्तषु-चौ ह्र आदित्यः प्रस्तबोऽन्तार्स 
= (= [> [श्वा ^ भ, साः 1 
दगीथोऽभिः प्रतिहारः पएरथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 
अद नीचे उतसते ए टो के विषय पे [साम कां उपातना 
अत्ति है] चो हिङ्कार दै, सूय प्रसाव हं, अन्तरित इद्रीथहेः 


क {9 र 


अगि प्रतिहार ह, प्राथव। निधन ६।२। 
कुखन्ते हास्मै लेका उष्योश्चदरत्ताश्च, य एतदेवं 
विद्टेकेष पञ्चविध ८ सामोपास्ते ॥ ३॥ 
वहजां यह ठकि २ जानक्र्‌ खकार वषय मर पाच प्रक्र 
पापकां उपासत ह) उत्त ङ च्ष ऊपर का ददतं 41 अर्‌ नाच 


उतरते हए छक [उपभोग दन क] सपथ हाते द # ३। 
तीसरा खण्ड। 


ष्टौ पञ्चविष सापोपाक्षीत । पुरेवातो हिङ्कारः 
मघा जायत म प्रस्तावःवषात ख उदमायशवयातत 
स्तनयात्‌ स प्रात्हयरः ॥ १॥ 

दाणि रे विषमं पंच प्रकारके सापको उपसि ! पृ वायु 

(नो बादला को खाता 8) हिङ्कार र, बादर का बनना प्रस्तावहै, 
अरसना उद्रीथ है, चपर्ना ओर गर्जना परिहार है । १। 

उटगरहणाति तान्नधनम्‌ । वर्षात हासं दषयति ह 
य एतदयं विदान्‌ वृष्टो पत्षेध < सामोपासे ॥२॥ 


बन्द दोना निवन वः, जो यःठीकर जानकर दष्टिके 
णौ मे रिण 





[4 [4 ४ ० 
# इसलाक स य।को जाते समय ऊपर के छान्त मौर द्योस न्च 
को आते समय नीचरेके कक उसके लि भोगद्ेतत दे(शक्सचाये) 


1 त 


छाम्दोभ्य उपनिषद्‌ [8५ 1 
विषय पे पचविध षप को उपाभता दै) उप्त के छिए (अपने अपि) 
बरसता है ओर चह दपर के लिए बरसात है ॥२॥ 

चौथा खण्ड । 
सवं स्वप्षु पञ्चपरिष < सामोपासीत । मेधो यत्‌ 
सम्प्टवत स हिङ्कारः यद्वषोति'स प्रस्तावः; याः प्राच्यः 
स्यन्दन्ते स उद्गीथः, याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः. 
सुद्र निषनम्‌॥ १॥ 
सरि पानि्योके निषय में पञ्चविध सापको उपसे । मेष 
कीषघटा काडठना हकार दै, बरपना भस्तावहै, नो पूर्वं कों 
वहती है, यह उरटथटै, जो पश्चिमो बहनी है, # पह प्रतिहार 
है । समुद्र निधन ३ ॥ ९॥ 
न हाप्सुपरेति; अप्छुमास्‌ भवति; य एतदवं विद्याय्‌ 
सव स्वप्छ॒ पवि ‡ सामोपास्त ॥ २॥ 
वह जो यह ठीक २जान क्र पञ्चप्रिध साम को सारे नल 
के विषय मे उपसता है, वह पानिों मेँ नी मरता, ओर 


> न म 


“ पतिर्यो मे अभीर होता दहै॥ २॥ 
पांचवां खड! 


ऋतुषु पञ्चविध < सामोपासीत । वसन्ता हिंकारे 
ग्रीष्मः प्रस्तावो षषी उद्गीथः शत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १॥ 


[वषषता 
+ क [4 [कन 2 [५1 [+ ४१ 
# पूवे का गेगा मादि नदिय बदती दे शौर पद्विजम फो नर्मष्ा 
आदि { आनन्दगिरि ) 


[ ६९ 1 पपाठक्र २. खण्ड ६ | 


कुतुओं के विषय म पञ्चविध पताम को उपामे } वपतम्त 
कार है, गी भस्ताव दै, बरसात उद्वीय है, रप (असज) कातिक) 
तिहार है, हेमन्त निधन है ॥ २॥ 
करपन्ते हास्मै ऋतव ऋतुम्‌ भवाति, य एतदव 
विद्धानृद्रषु पञ्चविध ६ सामोपास्त ॥ २॥ 
वहजो इमे ठीक २ जानता हुआ ऋतुं के विषय मे 
पञ्चविथ पताम को उपाएता है, उपक च्वि सारी ऋतुषु समर्थं 
होती दै (भोगे देनेके) ओर बद ऋतुभां मे अपर (ऋहतुर्भाके 
अच्छे फां से युक्त ) होता ह॥२॥ 
ड खण्ड 
पशुषु एञ्चविष ८ सामोपासीत । अना 
[हुङ्राः वयः प्रस्तागा माव उदगथश्वाःप्रात 
हारः, पुरुषो निधानम्‌ ॥ १॥ 
पथुओं के विषय मे पञ्चत्रिध साम कों उपाते । वकाय दिकार है, 
मेहं भस्त, गोपं उदय दै । धाडे प्रतिहार हँ! पुरुष निधन दै ।१। 
भर्वन्त हास्य पशवः पशुमान्‌ भवाति, यएतद्वं 
विद्वार्‌ पशुषु पञ्चविध ५ सामोपास्त ॥ २॥ 
वड, जो यइ ठीक २ जानता हज पुं के विषयमे पञ्च 
विध साम को.उपासता दै, उ्तक प् होते ६) ओर बह पशभंते 
बड़ा अमीर होतादै॥२॥ 
दवा खण्ड्‌ 


प्रणब परञ्चावध परचरयः सामापास्रोत । प्राणो 


उन्दोग्य उपनिषद्‌ । ( 8७ |] 

हकारो वार्‌ प्रस्तवश्चधरुरुद्गीथः भरतं प्रतिहरि 
पनो निधनम्‌ । परवरीथा ८ ्ि बा एतानि ।९। 

भाणो (इद्धि) क विषय पे पञ्चविध साप करो उपास.जो(साम) 

बहेमे वहाते । पराणक्रहिकारषे, बाणोप्रसताप,जत उदरौयहै। 

रोपर तिहार है, पन निधन दै। पे ह एक दृ शी अयक्ष मे व 

परोवरीयो हास्य मवति, परोवरीयसो € ` रोशाञ्ज- 

यानियएतदपं विद्र प्रणिषुपञचविष ८ सामोपाप्ते। 

इति ठ पञ्चप्रिधस्य ॥२॥ 
जो यद ठीक २ जानता दूजा पणो ( इन्धो) पे पञ्चविष 


५, # 


सामक्रो उमता ए, वह उमर स्वामी टता, जो कुश वडे से 
वडा टै, ओर षडेसे षदे छोकों क्षो जीवता दै । यः पञ्चविध 


माप को ( उफमनप्‌ )॥२॥ 
आरट्वां खण्ड 


अथ सप्पिष्य-बावि सपविध ससापोपाीत । 
यत्‌ किम्चवाचे हृ हति स हिङकारणयलरति स प्रस्तावः, 

यदेति स आदेः ॥ १॥ 
अतर मप्प्रेध † (तात प्रकार के पापक उपासनाएं कहत 





% प्राण स यहां नासिक्य प्राण अथोत्‌ घ्राण अभिप्रतहे,मुर्व प्राण 
न्द । क्योकि यहां क्रमकः एक दुरे स बडे इन्द्रिय बतरूपदे॥ 

† पृथ जो परस्थे सामग्यन क पांच भाग वतलाद है, उनके साथ दो 
भाग भौर पिलान सरसात दोते हे,बद दौ यह दे आदि भार उपद्व। 
भादि सवसि पहला अधीत ओमभरहे। इन सातो भागो सस्ताम 
साप्तभक्तिक कदडाता है । पांच भक्तिक स(म की उपासना के साथ 
भव यह साघमक्तिक साम फी उप(सना घतखति द ॥ 


[ ६८ 1 प्रपाठक २ खण्ड ८ 
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है) बाणी पे सप्ाविथ सामको उपाने । बाणी पजं कहीं # ट 
आता दै, बह श्रिकारहै,लो ' प्रहे, वह प्रस्तावडलो ‹ आ" 
ह, बद आदि है ( थप है, ओम्‌ हे ) ॥ ९॥ 
, यदुदिति स उदमीथः, गरलतीति स प्रतिहारः. 
यदुपेति ख उपद्रवः, यन्नीति तन्निधनय्‌ ॥ २॥ 
जो उत्‌" है, बह उदरी है, मो ' पति" है, बह मतिर है, 
न उप” है, बह उप्र है, जो "नि? दै, बह निधन है ॥ २॥ 
दुगयेऽसे वागदेहयो वाचो दोहोऽनवानग्रादो भ 
पति,य एतदेवं विद्वान्‌ बाचि सक्तविष स सापोपाप्ते ३ 
बाणी उंके चयि स्वयं दुधक्षरती हे, जा वाणी का दृधे, ओर 
चह अन्न मे बम अभीर ओर अन्न खानि के योय होता ३1 
अथ खखसुमादित्य ८ समिध सामोपासीत । 
सवदा समस्तेन साम, पां प्रति मां प्रतीति सर्वेण 


क 
अपस्तनं पाप ॥ १॥ 
बह (चोरोकमे) जो सयं दै, उमकी शष्ट पे पप्तरिष साम 
को उपामे । काकि घ सर्वदा सम रहता है; ओर कि, भव्यकर 
पुरुष पमरपदा हे, करि बह परेण ह, वह मरेल्यि दै, ष्म भकार 
वेह सधं के साथ सप ३! सख्यि वह पाप 1३ \ 
- # भधीन्‌ सार वाङ्मयमेंजे द्द, च दिङरदहै,जो प्र 
है बह ग्रस्ताच दै, एत्यादि ॥ 
1 पृथे देखो १1३१७१1 १२।४॥ 
४8 भथोतु सूय सर्वदा सम दे, घा.सथफे खयि खम है । इस 
„ च्वि रउसेसाप्र कते हे समसे सामद्ै॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ६९ ] 
तसिमिन्निमामै सवोणि मूतान्यन्वायत्तानीति षि. 
ययात्‌, तष्य यत्‌ पुरेदयात्‌ स हिङ्कारः । तदस्य पश 
वोऽन्वायत्ताः । तसात्‌ ते हिहछन्ति, दहेङ्रमा- 
निनो ह्यतस्य साम्नः ॥ २॥ 
यइ जानना चाहिय, षिये सरि प्रणधारी उषी पर निभर 
रेत ई ! उषङा जञा सूप उद्य मे प्ले ह, वह ददुर्‌ दै । षष 
पर पृश निर्भर स्वेत है । इम वह ( पध  मूयीदय से पके ) 
६ करते है, कोक बह इत साभ (मूर्यं ) क दकार के भागी 
( दिस्सेदार ) दँ ॥२॥ 
अथ यत्‌ प्रथमोदित्‌ स प्रस्तावः । तदस्य मठष्या 
अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते प्रस्वुक्तैकामाः परश ८ सा- 
कापा प्रस्तावभाजिनो ह्यतस्य साम्नः ॥ ३॥ 
ओर पड पदर उदय हेते £ जो उमका रूप दैव प्रस्ताव - 
है † उधर इस सूप पर मनुष्य निर्भर रखते ह । इष्ण मतुष्य 


, बड़ स्तुति ( पस्तुति, भरस्नावर ) आर्‌ परदंप्ा को चाहत है, क्योकि 
वद्‌ इम माप (मूषे) के पस्तावके गमी) ३॥ 


अथ यत्‌ सङ्ववलाया ८ आदिः । तदस्य 
वया छ स्यन्वायत्ताने ] तस्मात्‌ तान्यन्तसिऽनारम्ब- 
णान्यादायासानं परिपतन्ति, आदिभाजाीनै ह्येतस्य 
साम्नः ४ ॥ 


# गाए प्रायः प्रमात समय पेसीदी ध्वनि करती हे ॥ 


॥1 


[ ७० ] प्रपाठक >. खण्ड ८ 


अद जो इ का रूष सद्धव % के समय पर है, वह आदि 
(अयम, ओम्‌) ह,उसकरे इस रूर पर पक्षी निर्भर रखते दै । ऽमर्य 
पस्ती आज मे विना फिमी सहार क अपन आपको थाप करं 
(आदाय) उडते फिरते है, क्पोकि वह इम पाप ( मृयं) के आदि 
(ओम्‌ )केमागीरै॥ ४॥ 

ने प्रध्यि ~) 
अथ यत्‌ सस्रते पध्यान्दनं स उदरथिः । तदस्य 

देवा अन्वायत्ताः । तम्प्रति ते सत्तमाः प्राजपल्- 
नाग, उदगौथमानिनो हतस्य साम्नः ॥ ५॥ 

अव्‌ जो उमका स्प फक दुपहरके सपय है, बह उदरीय दै | 
उपक इस सप प्र देव्ता निर्भर रस्ये दे (क्योकि वह चमङनेवाछे 
है), इसलिये वह पजापति की सन्तानमें मे मवसे उत्तषहै । 
क्योकि बह इम मायके उदौथके मागीहै॥ ५] 


अथ यदृध्व मध्यन्दिनात्‌ प्रागपरदणात्तः स भात 
॥ ४ ५ [*4 

हारः । तदस्य ममा अन्वार्ताः । तस्पात्‌ त प्रत 
हता नावपचन्ते, प्रतिहारभाजिनो हतस्य साम्नः॥६॥ 

अव जो इका दप दृपहर पे पीर ओर पिच पर मे पदे 

है, व्ह प्रतिहार ह । उसके हस रूप पर गं निर्भर रसत है । इ 

चि बह गभं में स्थिव हुए ( परतिहनाः ) गिर नरै पडते, क्योकि 

बह इम सामक प्रतिहारके भाभीरै॥६॥ 
रू सङ्व, जव सूयं रद्िमथो को श्रदण करतः ह ! जोर अद के 


ऋ, च 


गौं बछर स मिठती हे 1 दूध दुह कर जव यछ को दुघ पीने के 
लिप ओर दिया जाता है ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ७१ 


अथ यदृष्येमपरादणात्‌ परागस्तमयात्‌ स उपद्रवः, 
तदस्यारण्या अन्वायत्ताः, तस्मात तं पुरुष रषा 
कक्ष < खभभिल्युपद्रषन्ति । उपद्वभाजिनो यतस्य 
साम्नः ॥७॥ । 

अष जो ईमा रूष पिर पर से पीले ओर अस्त होनेसे 
पठे है, बह उपद्र हे । उसतफे इपर रूप प्र जगदी पशु निर्भर 
रखने है । इखि जव वद किप पुरुपको देखत दै तो बह जगल 
को अपनी सुरक्षित छिपने शौ जगह मानकर भाग जति ह (उप- ` 
द्बन्ति ), क्योकि बह इस सामके उपद्रवके भागी है ॥७॥ 

अथ यत्‌ प्रथमास्तमिते तन्निषनं, वदस्य पित- 
रोऽन्वायत्ताः तस्मात्‌ तन्निदधति, निधनभाजिनो 
हतस्य साम्नः । एवं खलखमुमादिस्य < सक्षीवध < 
सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 

अ जा इसका रूप पटे पटे अस्त होने क समय दै, वर 
निथन है । उसके इम रूप पर पितर निरभर रखत है । इसच्यि उन 
को नीये रखेत दँ # (निदधति क्योंकि वह इप्त सापके निधन के 
भागी है । इस परकरार पुरूष इस सुय ङी दष्टिते सप्तविध सामको 
उपास्ता ६ ॥ ८॥ 

दसवां खण्ड 


अथ खखाल्साभ्मत मतिम्रत्यु पपतिष ५ 


# कदाचित्‌ मरने के पीछे चितार्मे रखने से आभेध्राय हो; 
उनफे किप पिष्ड देत ३ ( इाकराचा्यं } ॥ 





[ ७९] भप्क २ घुष्ट १०। 
सामोपाीत । हिकार इति अक्षरम्‌, प्रस्ताव इति 
यक्षरं तत्‌ समम्‌ ॥ १॥ 

उक्ष स्ववि साप को उपासे जो अपने आप पं बराबर # 
हैओरनजे मृद्युते पारलेजनि बाादै॥ 


हिङ्कार शबद तीन अक्षग्बादा है, प्रस्ताव शब्द्‌ तीन अन्षर 
बाला है, बह सम (वराबर) है † ॥९॥ 
आदिति दयक्षर, प्रतिहार इति चतुरक्षरं । तत 
देकं, तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 
आदि शब्द दो अक्षर षारा है, भरतिहर शब्द चार अक्षर 
वाखा दै, उपसे एक (अक्षर जो तीन से अधिक है) यहां (भादि 
म दारा, तव) बह एम हं ॥र]॥ 
द्ग इत जयक्षरष्‌, उपद्रव इत चतुरक्ष । 
त्रिभि स्तरामः सम मवत्यक्षर मतिरिष्यते अयक्षर 
तत्‌ सुप्‌ ॥३॥ 
उद्रीथ तीन अक्षरा है, उपद्रव चार अक्षरवाछा है, तीन 


तीनसे समहोता है) एक अक्षर बच रहता, इम वरह यह तीन 
अक्षर वारा है, वह समद ॥३॥ 











#* आपस मं पकं दुखरे कै बराषर अर्थात्‌ भिन्न > साम भक्तियो 
का अक्षरा क सस्या आपस म पक दुस्तरे के बरावर [सम] है, 
इसायेये वष साम हे । षयो वह सम हे ॥ 

आसम सम्मितम्‌, भापस मे पक दृसरे के सम, अथवा परब्रह्म 
के समद, क्यक्तिद्वत्यु कौ जयकादेतु दे, [ रेकराचायै ] 


†' तन भन्नर हि-ङूः(-रय दे, ओर तीनदी प्र-स्वा-व यह ह! , 
ष्सतश्टस आपस समदि) 


^, 


भ॑पारदक २ खण्ड ९९। [ ७१) 


निधनपिति यक्षरं तस्सममेव भवति । ताति 
हषा एतानि दाविशतिरकषयाणि ॥ ४॥ 
निषन तीन अक्षरा है. बह पम दै । सो यह बास 
अक्षर १ ॥ ९21 
एकविष्शत्याऽदित्यमाग्रोति, एका्वश्रो वा 
इतोऽपावादित्यः । दाविरशन परमादित्याज्जयति, 
तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ॥ ५॥ 


` इक्तीप् अक्तरो से धह (उपाप्तक) सरं (पृ) को पवता 
है, क्योकि वह सुय यहां से इद्धीसवां हे, ओर ब्र अक्षर से 
बह उसको जीतता है नो चयं से परे ह, ओर वह दुःख पे रहित 
(स्थान ) है, वह शोकं से रहित ६४ ॥५॥ 

अग्रोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया 
ञ्जये भवति, य एतदेवं विद्धानाससाभितमति-- 
मृत्यु सप्रविधे सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 

वह भूय ( मृ ) पर विजय पाता है, ओर घुं के विजय 
तपरे जो वरिनयदहै, वही उसका होतार, जो इसे क २ 





र यद्‌ ज्ञो अक्षर वच रहता दै, यदी बाई स्वां है ओर सारे सात -- 
बार तीन २ मश्चर मिरु के दकीस घनत दै ॥ 

“ बारह महीन पांच ऋतु [यहां हेमन्त ओर शिशिर को एक 
करर पांच कटे हे ] तीनलोक मौर षद सूयै इक्रीसवां है यह शवुति 
है [ शफरााये ] ॥ 


| ७५ | छान्दोग्यउपनिषदैः 


लातताःह ओ, -आपप्त म वरावर आर मघ्युः# "पार रजानत्रङि 


सुप्दिष साम को उपासताःईर-दा-सामक्म उपस्तत द पई ॥ 
ग्यारहवां खाड † 1 


मनो हिङ्कार वार्‌ प्रस्तावश्क्षरुदगाथः भ्रातर प्रातः 


हारः। प्राणो निधनम्‌ । एतद गायत्र प्राणेषुप्रातम्‌॥१॥ 

मन-दहिङ्कार है, बा प्रस्ताव दै, आंख ' उद्रीयं' हे, प्रोत 
प्रतिहार रै माणःनिधन ह1 यदह.गायच्नःसति ( पंच) पादेप 
प्रोया हआ दे ॥९॥ 


स॒ य एवमेतद्‌ गायत्र प्राणिषु प्रोत वेद+प्राणी भवति 
सर्वमाञचरेति, स्याग्जीवति, महार प्रजया पशुमिभ- 


[^ [> ऋय ७ 
वृति महाच्‌ कच्या । महामनाःस्यात्‌ तद्‌ त्तम्‌ ॥२॥ 
वह जो इस पभरसकार गायत्र सापरको भाणो परया हुमा ' 
जानता वह्‌ {अविकर इन्दरियोवारासेतारै सम्पूण आयुकोपहूचता 


# सूयै भूत्य हे, क्योकि दिन रात आदि काल के दाया जगठ 
का मारनेवाल ३ । इसे तेर जाने के लिये यद सामोप!सन उपदेशः 
कियाद 

† यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामके रदस्याथे कह दिथेहे, जो 
केवर ध्यान से सस्वन्ध रखते है, अथ अगे भिक्नर साम केअसरीं 
नाम लेकर उनके रहस्या प्रकट करतदहे)ये नामभी उसी क्स 
स यहां फे गए दे, जिसे करम से वह्‌ यज्ञ मे प्रयोग दते दे । गायन्न 
रथन्तरवामद्ग्य.वृदत्‌, वैरूप, वैराजद्ाकरी, रेवतीं यक्शायक्निय राजन 

‡ मिलामो छन्दौ० उप* ६ २।७१।९ । जहां प्राण दृसेर क्रम ` 
सेकटे दे। 

§ गय प्रार्णो-का नाम हे [ देखो "वृदण्डप० ] गाययी प्राणो का ' 
की रक्वा करने वाली ॥ 


भपाठक २ ण्ड १२। [ ५७९ † 


भे) धि) [> , [4 

१,आओर उस नोना जीता हान्‌ होता दै भरना ( सन्तान ) ते 
(> भ जद, स € ०५. क 

भर पुआ स ओर महान कोति प (गायत्र सामे उपासक का) 


# ४९ ("३ 
वरत यह है) किं षह वहे मनव्राछाही ( घुदष्टदय नहे) ॥२॥ 
षारहवां खण्ड 


अमि मन्थति, स हिङ्धर, भूपोजायते,स प्रस्ताव, 
स्वलि, स उद्गीथः, अङ्गार भवनि स प्रतिहारः, 
एपश्चाम्यत्ि, तत्निधनभर, स ४ शाम्यातितनिधनम्‌। 
एतद रथन्तर प्रत ॥१॥ 
„ ना( अरणि को ) रद्ना है, ह्र ह नो धभ शता 
ठ, यह परस्तत्रिषटः जा जना यट उद्रथि ष्ट जा अङ्करि वनन 
‡, बह प्रतिहार है जो बुद्चने कगता है) यह निनदै नो बुष 
जना द, यह (भी) निधन हे । यह रथन्तर साम अगिनकमें 
मोया हभ है ॥ ९॥ 

स॒ य एवमेतद्‌ सथन्तरममो प्रोतं वेद, बह्व 
स्यत्नादो भवति, सषेमायुरेति, ज्योग्जै विति, महा 
परजया पश्युमिरमवति, महान्‌ कात्या । न प्रतयद्मि 
माचमिन्न निष्ठीवेदं तद््रतम्‌ ॥२॥ 

बह जो इत परकर. इस रथन्तरः साम-को अग्नि मेमोया हुमा 
जानतादःवह व्रहमवर्चप्त ¶ वाङ ओर अन्नका लनिवारा (चकती 


# रथन्तर साम अग्नि मन्थन करने मे प्रयोग किया जाता है । 
1 बरह्मच, जो तप ओरं स्वाध्याय सि. चेददरे पर तेज चम 
“ कता द । विङ्गादियो के तौर पर निरता इभा प्रतीत होता हे ॥ 


[ ७६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


रं भूखवारा, छस्य, नीरोग ) होता है, सारी आयु को पचता 
है । उष्वर जीता है,महान्‌ दोहा ६, भजा से ओर पुथ स आर 
महान्‌ कीपि से ( इस उपाप्तना का यद ) त्रत कि वह अग्निक 
अमिशुल न आचमन करे, न धृक ॥ २ ॥ | 
तेरहवां खण्ड 
उपमन्त्रयते, स हिंकारः ज्ञपयते स प्रस्तावः, 
स्तिया सह शते स उदगीथश्रतिस्त्री सहरातःस प्रति 
हारः, कठि गर्छखत तान्नधनम्‌, पार्‌ गच्छत तन्नः 
धनम्‌ । एतद्‌ वामदेव्य मिथुन प्रात५।९॥ 
# वामदेव्य साम मिथुन ( जोड ) म भोय हज ह ॥१॥ 
स य एवमतद वामदेव्ये मिथुने प्रोतं वेद, भिथुनी 
भवति, मिथुनन्सिथुनात्‌ प्रजायते, सवं पायुरति, 
“ज्योग्जीवति, महान्‌ प्रजाया, पशुभिवेति म्न 
कीत्य, न काचन परिदेरत तद्‌ बत्‌ ^ २॥ 
बह जो इस प्रकार इत वापदेष्य को पुन म मोषा हु 
जानता हे, बह पिथुनी # होता है ( जाडेवाला हाता ह, पिरह के 
दुःख का भागी नही होता) मिथुन २ से पजाषाडा होता है (अमो 
* यह गभाघान फस सम्बन्धी वचन हे नकी व्याख्या सरक 
सस्छृत म फरदेते ह । उपमन्व्रयते, सक्तं करोति, दिदकयरः च्रपयते 
तोषयति स प्रस्तावः । स्तिया सह शयने,एकपयद्धः गमनम्‌ जदृगीथः 
कार गच्छति मेथुनेन, पारं समां गच्छति, वक्ञिधनम्‌ ॥ | 


१ चायु जल के जडे के सम्बन्ध से वामद्य साम की उत्पति 
कटी शरदे ( हकराखाये) ॥ 





प्रपाठक २ खण्ड १५। [ ७७ ] 


षीय होता है) परार आयु को पचता है, उज्जय जीना जीता 
है, महान्‌ दता है प्रजा ते ओर पथं ते। ओर पहान्‌ कीर पे। 
षस उपाप्तना का यहवतहै। किप्रकोन लि २॥ 
ध ध चीदहवां खण्ड _ ध 
उदयन्‌ [हकर उदतः प्रस्तविा मभ्यान्दन उद्गा 
रहः प्रतिहारोऽस्तं यन्तिधनम्‌ । एतद्‌ बृदादिये 
प्रोतम्‌ ॥१॥ 

† उद्य होता हुआ [मूर्यं ] हकार है, उदय रोचुक्षा हमा 
भस्ताष १, दुपदर के सपय ६ उद्रीय र, पिचे पहर बह रतिर 
अस्त दयता हु निधन है। यहं बृहद्‌ माम पूर्य मृ भोय हृजआहे १ 

सय एपमतदशृहदादिय प्रोत षेद, तेजस्यन्नादो 
मवति, सवेमायुरत ज्योग्‌ जीषति,पहात्‌ प्रजया प- 
दयमिरमवतिमहानकीत्यातपन्तंननिन्देत्‌,तद्बत।२। 

वह जो इ¶ भकार ईस बहव को सूये पे भोया दज जानता 

है, वह तेजस्य § शेता है, अन्न खनि के योग्य [षदे ] होता है, 
सारी आयु को पटुवता है, उञ जीवा है, महान्‌ होता है, भना 
मे ओर पं मे, महान्‌ की से । इका यह व्रत है । ' तपते हए 
[ गर पटुचाते हुए सुय ] की सभी निन्दा न करेण ॥ २॥ 

# किसी (स्री) कोन त्यागेच्अपनीं स्जिर्योमे स फिसीका 
त्याग न करे ( आनन्द्‌ तीथं ) । यह आधिक सम्भवे, किजोउसे 
पटे वरना चदि, उख सौन्द्य आदि किसी घात की श्चुरि दँखकर 
उसका त्याग न फरे। यह स्त्री जाति फी सम्मानना का वृत्ते । 

ग मिखाभो मथन ९।५1 ४-५से 

{ शृदत्‌ फा देवता सूयं है ( शकराय ) 

§ जिसकी भोर आंस उडाकर न वेलसर्फे । 


[ ७८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
ल पल्द्रहवा खण्ड । 

अभ्प्राणि सण्ूवन्तःस हिद्धारममघा जायत स्‌ प्रस्ताव 
वरति स उदगीथः; विधोतते स्तनयति स प्रतिहार 
उट्श्रहणातिःतान्धनय्‌। एतददूप पजन्य प्रातम्‌।९। 

जो पुध दकष हती ६, यह दिद्धार है; पेष वनता ह यह 
भरस्ताव दै; वरस्ता ' हे, यह उदहीथ है, चमकता है गजता हे, यह ` 
मतिहर है; बन्द होता है, यह मिन है; यह वैरपपाम पजन्य 
[पेष] म मोया हुषा है ॥ ९॥ 

स य एवमेतद्वैरूपं पन्ये परोत पेद, पिरूप ४ श्र 
म. ¢ न त ®, 

सुरूपा ¢ त्र पश्ूनवरुन्प्‌, सवमादुयतस्यागज वाति 
पहार्‌ प्रजया पथमिभेवति, महर्‌ कीत्य । वषन्तं 
ने [नन्दत्‌, तद्रतम्‌ । २। 

व्ह जो इ पकार इस वैरूप पप को पजन्य पे रोया इभ 
नानता ६, बहू सवृ भकार के [ विप, घरप्‌ | पथा, को म्न 
होता है सारी आयु को पहता ह, जश्‌ जीता है, महान होता 
है परनामे, भारपथुभं से, ओर पहान्‌ कीति से । इतका व्रत यष 
है ' बरसते हूएं की कभी निन्दा न करे" ॥२॥ 

सोख्वां खण्ड । 


वसनन्तो हिंकारो श्रीः प्रस्तावो वषा उद्गीथः श्चस्‌ 


प्रातह्‌ररहिमन्ता नधनमरएतदर्वयजमषुप्रातम्‌। १॥ 
# म्रिखामो मथवे ९।५। ६~७ से । 


भारक > खण्ट 2७) [ ७९ 
बसत टिङ्धार हैः ग्रीणि प्रस्तावे है, बरसात उदरीथ हैपर प्रािर 
ह हेमन्त निषन हे । यह वैराज साप्र ऋतुं पे भोया हज ६ ॥१॥ 

स य एव मेतद्‌ वैराजम्त तं बद, विराजति 
प्रजया पद्युमिव्रह्मवचसनः सपपायुरातः ञ्याग्‌ 
जविति, महाम्‌ प्रजया पुमिभेवति, महाम्‌ कार्यी । 
ऋतुर्‌ न निन्देत्‌, तद्‌ त्रतम्‌ ॥२॥ 

बृहजाइस परकरदृप्वराजसापकरा ऋतु प्राया हमा 


जानता दै, वह भजा ते, पृश्रओ से ओर प्रह्यवचम से चपकता 8 
( विराजति) # पूणं आगु को पहुचता ६, उञ्वरल जीता है, महान्‌ 


क द, म 


हेता हे मजामे ओर प्यओं ते ओर हान्‌ कीति से । शक्रा वह 


व्रत दं ' ऋतुआ की कमी निन्दान करे*॥>॥ 
खन्लरहट्वा सखण्ड 


पृथिवी हिकारोऽन्तस्पिं प्रप्ता चोस्दगीथो दिश 


प्रतिहारः समुद्र निधनम्‌। एताः शक्या रकेषु प्रोता 
पृथित्री दिङ्कार रै, अनवसित मस्तव हेच इद्वीय है, दिशापूं 


म्रतिहार है, समुद्र निधन है । ये शफरी † पापरोकों मं ; भरर 


६॥}॥ ˆ . ॥ 1 

# जेसे ऋतु अपने २ धर्मा से चमकत दे । विराजति! दस फक 
के सञ्थन्घ से वैराजनाम हे । 

† ' शाकथः, यद्‌ एक दी साम कानामदे) पर यद नित्य बह 
यन रहता द, पे ही आगे रेवत्य , यह बहु वचन भा द । 

{ शक्वरी साम महानासी ऋचार्भो म॑ गाप जाति दे । भार उन 
अचां का सम्बन्ध "जल महानाम्नी दे' इससे जख के साथ षत- 
खाया है 1 भर टोक जसो के सहारे दै" यद श्ुति है । इण सम्बन्ध 


॥ 
[क 


से श्री खाम रोका म॑ प्रतिष्ठित ई ( भानन्द्‌ गिरि ) 
1 


[ ८० 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

स य॒ एतमेताः शक्र्यो रोकेषु प्रत्ता वेद, लोकी 
भवीति, सर्वमायुरेति, ज्योग्‌ जपिति, महच प्रजया 
पशुभिर्भवति, महार्‌ कीत्य । लोकाद्‌ न निन्देत्‌ 


तद्वृतम्‌ ॥ २॥ 
वहजो इस प्रकार इनप्रकरिथां कोटरोकांमे पोयादुभा 
जानता है, वह छक का पाचक होतार, पूण जाद को पहुंचता 
हे, महान दयता दै, प्रना से ओर प्छर्जा मे, ओर महान्‌ कीर्तिम । 
ओर इम का वरत यदद 'ठेकोंकी रूभी नन्दान करे" ॥२॥ 
अडधरहवा खण्ड 


अनादकारोऽवयः प्रस्तावो गवि उद्गीथोऽखाः 
प्रतिहारः पुरूषोनिषनम्‌ । एताखसयः पशुषुप्रोताः ।९। 
वक्रय (दद्र ह भह परस्ता ह) गए उद्य ई; षाड 


भ, भ 


प्रतिर &पुरुष निषन दं । यह्‌ रेवतीसाम प्छ म परोएहृट्‌ ६ ॥ 
सय एवमता ख्त्वः एथ प्राता चङ प्श्णुपाच्‌ 


भवात, स्वमाञ्सत, ज्यास जावतः, गहत वनय 
पश्यूमचसवात मह्यच्‌ कृत्या । पश्यूच्‌ न न्दत्‌ तद 
त्रम्‌ ॥२॥ 

व्ह जो इप्त भक्रार इन रतिया को पचा मे भरोया इञा 
जानता ई) बह पजं मं अभीर # होता है, पूणे आगु सते पहुचता 
६, उञ्चछ जीता दं, पदान्‌ होता है, पना ते ओरपदथोसे जर 
मदाच कात ए | दृ्क्ा वरह यह्‌ ह, किं पशुओं की कथ जिन्दा 
नकरे”१२॥ 


[= न> ४3 घं [3 #4 न र. | ० 
भ रेवान के मयं जनान्‌ दे । पश्च रेवती दै,यइ श्रुति दे (मानन्दागरि) 





~~+--~--~-~ 


भपटाक २ खण्ड २०। [ ८१९ ] 
उना सधां खण्ड 

लोप हकार स्वर्‌ प्रस्तावो मा ८ स मुदभीथो- 
सथ प्रतिहारो मजा निधनम्‌ । एतह यत्ञायक्निय 
मङ्केष॒ प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

छाम दिङ्कार हे, तचा ( चमड़ा ) प्रस्ताषदै, मंसि उदीथहै, 
आस्थ ( हृद्धा ) प्रतिहार हे, पत्ना ( चर्धी ) निधन हे। यह यहा 
यारिय प्ताप अगो पर परोया हमा दै॥९॥ 

स य॒ एवमेतद्‌ यक्नाय्गिय मङ्गषु प्रोतं वेद, अङ्गी 
भति, नाङ्गेन विहृति, सवमायुरेते, ज्यर्‌ जीवति, 
महान्‌ प्रजया पशुमिमवति, महार्‌ कात्या । सवत्र 
मजोनाश्चीयात्‌, तदतरत्तर्‌, पजोनाक्षयिादिातै बा२॥ 

वह जो {स भकार यज्ञायाज्ञिय पताम को अगां मेभोया इजा 
जानता है, वह दृट्‌ अर्गो वाडाहोतारहै, किष अग सेहीनवा 
टटा रदी हषा, पृण आयु का प्टुचता ६ उञ जीता) महान 
हेता ६ परजासे प्थुभां से। ओर गरहान्‌ कीति से । इसका व्रत 


यह हं वरम भर मजा नखराए्‌, या (सस्दा) पञ्जान खापः ॥२॥ 
बीसा खण्ड 


आगति हिर वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो 
नक्षत्राणि प्रतिदहारन्द्मा निधनम्‌। एतद राजन द- 


वताय प्रातम्‌ ॥ १॥ . 
अप्नि ६९।२द) वायु रताय ६ सुभ उदरय है, नेत्र परत 


[० 
हारै, चन्द्रमा निधने ६।यह्‌ राजन सामदेवताओमपरायाहूगा हग 


४ 


[ ८२ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


सय एव मतद राजनं दवताडग्रातत वेदः एत्‌ 
सापिव्ददताना = साता % सयुञ्य गच्छतसव 
मायरात, ज्या जाबातमद्र्‌ प्रजया प्श्यामनवातः 


महान्‌ काया । ब्राह्मणाद्‌ न निन्दत्‌ तद्रतम्‌ ॥२॥ 

- बह जो इतत राजन सामको देवताओं मे माया हुमा जानता 
ह, षह इन्र दधताओं को सटाकता, साष्ठिता ओर सायुज्यश्च्का 
राप हेता दै, पूणं आयु को पचते ६, उञ्येर जीता दै, महान्‌ 
होता है परजा से ओर पशं से। ओर महान्‌ कीतिते। इषका 
रत यह है ज्राहणों की निन्दा न कर" ॥२॥ 

"रा इकीसवां खण्ड 

त्रया विद्या हकारभ्च्य द्म सकाः स प्रस्त 

` अग्निर्वायरादिप्यसत उदगीयणनक्षत्राणि वया 1६ 


मरीचयः स प्रतिहारः, २१ गन्धतः पितरस्तानेषनम्‌ 
पतप साम सवर्र प्रातम्‌ ॥ १॥ ॥ 

नय। विद्या (ऋचास्नु आर स्ताम्‌ वे विया) हिङ्कार 
है, ठीनों टाक (प्य, अन्दक् अर दयौ) परसनाव्रहै, अधि 
बाय जर सुर्य ( तीन दवता) इदरीय दै, र्त्र, पक्षी ओर किरणें 
मिहार दै, सपं गन्धव ओर पिहर निधन हे। यह साम हर. 
एक वस्त मेभ्रायाहइगरहै॥९॥ 

भ समान रोक भ देना, समान शाक्तवाटा दोना ओर 
पक्ता! उर्थोत्‌ उसरूका लोक दुःख ओर अदिद्या से रदित, उक्ष 
अप्रतिहत । जिसके ट्प्क रोष नर ) सार स्वसाव परोपकार 
परायण दोजाता है ॥ 


१ यषां कोद मायत्रमादे नाम वध्शेष नरी लिया, शस हिप 
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५ प, ष 6 ण € 
सय एमतत्‌ षम सवास्पनच्‌ प्रात वैद, सवे 
हे भवति ॥ २॥ 
बहनों शृसप्तामरो इर एक वस्तु मे मोया हमा जानता 
है, बहे सव कुछ # दोता ३ ॥ २॥ 
तदेष शोकः यानि पञ्चधा त्रीणि तेभ्योन 
ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३॥ 
हम पर यह शोक दै। जो पाच प्रकारके तीन ह, उनते 
वटृक्षर ओर कु नरी ६ ॥२॥ 
क [र शै @ [4 [९ 
यस्तद्वद स बेद सषे स्वां दिशो बा मस हरन्ति। 
¢ [^ [ वि 
सवैमस्माल्युपार्षात, तदुत्रतं वद्त्रतम्‌ ॥ ४॥ 
जो उसक्रो जानत। हैवह सव ङुछ जानता दै । सारी दिक्षां 
उप॒ (उपाक) के छिए वि छापी है । वह रेसा ध्यान करे 
मव कुछ ह" यद उसका त्रत है यह उमका व्रत है; ॥४॥ 
धारसवां खण्ड 
विनर्दि साम्नो वृणे पशग्यमियमेर्दगीथभजनै- 
रक्तः प्रजापतेः, निरुक्तः सोमस्यामढु ररक्ष्णं वायोः 
साम हान्द सामना फा बोधक दे।अथोत्‌ दिकारथदि साममक्तिये 
षा च्यावय द #क{ ईदष स उपासना चदहए । अर पिछली 
सामोपासनाभा मे मीजिनर्मेजो २ साम प्रोया भा बतलाया, 
उख २साम को उनफी इषि स उपासना चाहिए । (श्कराचार्य) 
# सव का मणिक होता दै । [ शहकराचायं ] 
ग ज्रयी विधा तीन रोक व्यादि जञा कैन दिकार आदि 


के रूप मे वचराप रप हे। 
४ यषां साम्र क्षी उपासनाभो की खमान्ति दै । 
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शक्षणं व्वदिन्धस्य, कञ्च बृहस्पतेः अपध्वान्तं 
वरुणस्य । त.न्‌ सर्वानिवोपतेषेत,व।रुणं सेव पजेयेत्‌।९। 
पाम का ( सराण्डकी गजे की तरह) गम्भीर स्वर मे गाना 
पथं के शपि भादः म उपे पसन्द्‌ करता । एसा उद्राय 
(साम कागःन) अग्निका है, # अनिरुक्त 1 भनापतिका है, 
निरुक्त सोप काटे, नमं ओर साफ (चिकना) षायु काह, 
साफ ओप्वछ बा इन्ट्रका हैकून के सदृश उहस्पति का दे। 
फटा दुभा (पृष्टे दए मडि के महशघां थां ) वरुण का ६। इन 
सव एर भभ्याम करे केवर वरण सम्बन्धो कां छोड द्वे 11 %॥ 
अप्रतत्व दम्य अआम[यानल्यागायत्‌ । स्ववा 
पितृभ्यः, अशा पटुष्यभ्यः । वृणादके प्शयुभ्यः 
स्वग रकं यजमानाय । अन्नमातन आगायानीति 
एतानि पनक्षाप्यायन्नप्रपत्तः स्ववा ॥ २॥ 
६ ( इद्राता को ) इस बुद्धि से गाना चाहवयि, १कि भप 





क उसफा देवता अग्नि द । 

नः जो निखरकर अथोत्‌ दुसरे से अलग करके अपने ` निज- 
सुप म्र वतखाया जास्क्ता दे, वद निस्क्त, जो श्स तरष्ट निचरा 
नह जासकता, वह अनिरुक्त है । 

ध यहां बह भिन्न २ स्वर गिनापदहे, जा साममन्नो के गनि 
म प्रयुक्त दाते दै । उनके नाम यद दै! विनार्द्‌, मनिरुकत, निरुक्त, 
मृदुशयक्षण. इलक्ष्ण वरवत, क्रौञ्च, अपध्वान्त । 

§ मने करे समय ध्यान करने योग्य विषय को कते द । 

श्र शत्यागवित्‌* शस बुद्धि से गाना चाष्िण यद पाड शकरा- 
ये की व्यारदा मे नदं सिया गया, मौर इसके छोड देने मे कोर 
चदि भी नददीदे। 
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भप्त देषां के लिए गाड (अपने गनि ते सम्पादन कर) । 
सेधा पितरो ङे लिप्‌ । आशा ्रतष्यो क छिए } एण (चार) 
भर्‌ पानी प्णुओं केलिषु] स््ररेक्ग यनपान कै चयि, 
आर अन्न अपने निए गड] इष उकार बड ( उद्रात्ता ) इनको 
मनसे ध्यान करता दया अपरपत्त हकर उश्वरण आदि पे कोर 
अशुद्धि न करता हभ) स्तुति करे । २। 
भ न र £ ॥ ९ 
स्थ स्वरा इन्रस्पात्सनः, सव उष्पाणः प्रजापतर- 
५ 7५५ 1 व (: ् क क पू 
पानसरे स्पश मल्योरामानः। ते यदि खरेष्पाल- 
[4 इः ९ 9 क) भू 9 न [क = [११ 
भतः इन्द्र ४ सारणं प्रपननाऽमूर्व, स ता परतिवक्षयतीः 
प्यन्‌ ब्रूयात्‌ ।३। ६ 
भ मरि स्वर्का शरीर हं, पारं उरप्प्‌ प्रजापति 
धारीर्‌ हे, मरे स्प पर्युका शरीर द। सो यदि कोर पुरुषरउते 
स्वरो ग उच्छना दे † ता बह उते कहे 'पेहृद्रकी षरणपद्‌ा थ 
(स्वग का उच्चारण करता ह) यई (त्ने) उरा कहेगणा %॥३॥ 
# श्याम फी भिन्न र्‌ ध्वतिर्यो के देवता कष्ट कर अथ मक्षर्स फ 
श 9 ॐ 
देवता कहते द । स्वर-म आर्षेउऊष्छव्टत्टृषएपेभोभी। 
उऊप्म-शपसष 1 स्पदी-फसगघङ्चछ्जन्यजट्ठङख्टणत 
थद्‌धनपफयमम। 

न॑ करित्‌ूने मुक स्वर ठक नदीं रचाराईै॥ 

‡ अयत्‌ म स्वस का प्रयोग करता इभा, स्वसंके मधिष्ठाता इन्दर 
की श्वरण मे पटच दुभा था, तुम मेरे ऊपर आक्षेप करते होभनुभ्दारे 
उपर उख देवनासे म्षिप होगा । अभिप्राय यदह जो मपने इ्टदेवकी 
भक्ति म उक्षफे साथ पक दो रहा देेपौके वश्च दौ कर उसका भनि 
खाहना उरा अपने ऊपर पड़ता ई । श्सलखियि यहां तीन। अगद भ्रति 
द्द का प्रयाग है । प्रति वक्ष्यति, उल्टा कटदेगा घा डश्तर देगा,्रति 
पेस्यति, रखा पींसेगा, श्रतिघश्यति, रजटा जङापगा । यह उनको 
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अथ ययेन मृष्मसूपालमेत, भ्रजापति ४ शरणं 
प्रपननोऽमूवं स ता प्रतिपेक्यतीः स्थने ब्रूयाद्‌ । अथ 
यद्येन ४ स्पषूुपालमत प्रत्यु ८ शरण प्रपन्नामूतः 
स त्वा भ्रतिधक्ष्यतीः स्यन्‌ ब्रूयात्‌ ॥ ४॥ 

ओर याक कोई इते उर्प्मो पर उरुह्ना दे, ता वह उपे कदे 

प्रजापति की श्ररण पडा था, पठष्प का उच्चारण करता भ) 
बृह तक्ष उर्टा पीपिगा' ओर यदि कोई इमे स्पशो मे उर्श्ना दे) 
तो वह उम कट प परृच्यु का इरणयपडा था, (स्पश का उच्चारण 
करता हज ) वह तषे उल्टा भस्म करगा” ॥ ४॥ 

सर्घे स्वश घव्रन्ता दखबन्ता वक्तभ्य ईन्द्रबट 
ददानाति । षव ऊष्पाणाश्रस्ता निरस्ता विद्रा 
वक्त्याः । प्रजापतरत्मानं परिददानीति । स्व 
स्पशो छदानान।भानाहता च क्तव्या पत्पदसिला्न 
परि हरणीति ॥ ५॥ 

# पार स्वर भरी ह ध्वनि ते ओंर ब से उचारने चाद्ये, 
इस तरह उदराता इनदर मं बलद देता ६1, सारे उष्म न ग्रसे हृष 
नैके हृष छन्तु खे हुए उचारने चाष्ठिय, इष तरह उद्राता 
प्रजापति को अपना आप समरपंग कसा दे । परे सपवी षीरिर 
एक दूरम न मिरखए हए उचारने चादिए, इस तरह उदरात 
( सन्तुष्ट हुए )एसयु से अपने आपको कचा रेता है ॥ ५॥ 
ताङ्नादी ग जिनका सासा घमण्ड उच्चारण पर ह मौर पसम 
म कोड्‌ भाक्त नहीं 

+ मक्षराका उक्षास्ण मी खोक हाना, चाद्ये), एस, के कि 
चिक्ञा-देते दे ॥.1 सक्थ स्त बुद्धि से, कि मेश मे.बरदू + 
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इ तेशस्वां खण्ड ५ 
त्रयो पमस्कन्धाः। यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः १। 
धमे के तीन स्कन्ध (वदे टार) है। यज्ञ करना, पटना 
( स्वाध्याय, ) ओर दान देना यह पहला ( स्कन्थ ) # ३ ॥१॥ 
तपएव दवितीयः, बहयचायाचयङलवासी तृतीयो 
ठ _ अ ४१ 
यन्त मासमानमाचाय्रे तसादयस्‌ । सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्म स < स्थोऽप्रतत्रमेति ।२। 
तपदही दसरा रै, व्रह्मचारी वनकर अपने आप्‌ को भद। 
तपस्या से क्षीण करते हुए आचाय के घः रहना तीसरा है १" यह 
सारे (धर्पी) पुण्यलोको को परापर हेति हां रह संस्थ ‡ (ब्रह्म पे 
द निष्ठा वाडा ) अमृत को भरप्न होतादै॥२॥ 
प्रनापतिर्छोकानम्यतपत्‌ । तेभ्योऽमितक्ेभ्यस्लयी 


शः [- 


ऋ पद्दला, तीनों मसे पक । क्योकि ये धमे गृदस्थके दहे, 
मोर गृहस्थ आश्रमो मे दुसरा हे, न कि पदला ॥ 

† तप, वानभरस्थ फा घमे है, सद्‌ा गुरु के घर में रदते हष 
तपस्त मपने ध्रापकोष्वण करना यह नैष्टिक ब्रह्यचरी का घमं दे । 
्रह्मचारी दो प्रकार के हे । उपङ्कवौीणक ओर नैष्ठिक । उपक्कवौणक जो 
समय पर ब्रह्मचर्यं षो समाप्त कर शुरूदक्षिणादे कर गुहस्थ में 
्रवेश्वा करते दे भौर नैष्ठिक जो सारी आयु ब्रह्मचर्य में विताते हे ॥ 

‡ ्ह्मसंस्थ स यहां चदयौश्चमी सर यासी अभिप्रेच हे । ब्रह्म 
स्स्थ, ह्य भ द निष्डा वाला । ब्रह्मे यहां ओंकार अभिप्रत दहै, 
नसा कि उस) को आगे सय की निचोड बतलाया हे । पले तीनों 
आश्रमो जिन वैदिक कर्मा म रत दै, जिनका कि फर पुण्यलोक हे, 
सन्यासी उन कर्मासि ऊपरद्दो दर सारेवेदांके सार ओंकारमें 
निष्टा वाला दो कर भमत फो पाता है ॥ 
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पिधा सम्परासुवत्‌ । तामभ्यतपत्‌, अस्या अभितक्राया 
एतान्यक्षसाण हम्धासवन्त भूद्व स्वारत्‌ ॥३॥ 
प्रजलापविन्‌ सक्ाक्रा तपाया ॐ जव वेद्‌ तपता उनक्ष 
यी विदा चुकर वही । उन फिर उस (च्य विधा) का 
तपाया, तो उप्ते रीन अक्षर चक्र वदे, भूः, युतः खः ॥२॥ 
तान्यभ्यतपत्‌, तेम्योऽभितपेभ्य अकारः सभरा 
सत्‌ । त्था श्ना सर्वाणि पानि सन्तृण्णोनि 
एव मकारण सवा चाक सन्तृण्ण । आकर एवद्‌ २ 
सर्वम्‌, ओंकार एवद्‌ ८ स्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपने फिर उनक्रा वपाया, जव वेह तप, ता उनतत आकार 
चुकर चहा। जेपाकि नाक से सारि पत्ते छिददए ६ (ना पार एच के 
अन्द्रसे होकर गई ई) इका प्रकार आक्र मप सारो बाणा छदा 
र ह। भंगार ही यई मव ङु है, धं ओंकार है यह सव कुछहै।५। 
चचिखवा खनच्ड 
ब्रह्मवादेनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवन 
शद््णां माध्यन्दिन ८ सवनम्‌,जादित्यानां च षिशि- 
पञ्च देवनां तृद्तीय = सवनम्‌ ॥ १॥ 


= ॐ ० क 


% यहां तपनि सि दो मभिग्राय 2, पक तो जेसे किसी द्रव्यको 
तपनेसिउसभस्रसार चू पठ़तादे, इश्च तरद्‌ इन लोकम सि 
रथी विया सार हे, उसका खार भुःुबःस्व. ओर इनका सार अमि 

। दुख, जव कोष वस्तु तपती है तो बह चमक उठती ईे.परदी्च 
शो जाता दै) इस भकार प्रजापति के व्यि तीनो लंक दीष इण 
इन रोषो कोद वात उसके व्यिं छिपी नर्द रदी. उस्ने इनको 
स्वदिमे रेखा.भौर श्स २ से चयी विधाको सारफे तोरपर निकाला 
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[^ (आ प ध ॐ अ क [द 
मह्यवादौ ( वेद के उपदेष्टा ) कहते हे, करि परतिःसवनतीं 
न्द्‌ > ट [*॥ भ च, „थ 
वसुं का है, माध्यन्दिनसतरन रुद्र का है ओर दतीयसवन 
[त दः | रैः, = क ॐ क भ ् 
आस्यां का ओर्‌ विश्वेषां का ६४ ॥१॥ 


क्व तर्हि यजमानस्य खोक इति । षयम्त न 


विधात्‌, कथं यत्‌, अथ विद्धान्‌ ङर्यत्‌ ॥२॥ 

तो अव यजमान का छोक कहां† है ! इद जो उप्त (रोक) 
को नही जानता, बह ( यज को ) कस करपक्ता दै! षं यदिह 
जानता है, तो करपक्ता है ॥ २॥ 


पुर॒धरातसुवाकस्योपाकरणाञ्जघनेन गाहपत्यस्यो 
दइमुख उपविर्य स वाक्व % सापाभि गायाति॥३॥ 
लोकं दरास्मपावरणुररपरयेम ता वय ० 


` _ ~~ 

+ तीन बार सोमका रस निचोड़ा जाता हेर्भौर उसक्षी आइुति 
दीजातीं है, भ्रातः मध्यन्दिन [वुपदर। ओर सायंकाल । इन तीनो के 
क्रपशः प्रातःसवन माध्यन्दिनिलवन ओर तृतीयसवन कहते ई । 
तीन सवनो के देवता वदु रद्र भोर आदित्य हे, ओर छन्द~गायत्री 
त्रिष्टुप्‌ ओर जगती दे ॥ 

+ प्रातःसवन के मालिक जोषद टे, परथिवींलोक उनके वश 
म्र ४, मन्तरिक्ष र्दा के ओर चौ मादित्या ओर विभ्बेरेवों फे) अव 
यज्ञमान क लिये कार लोक रदा नरी, जि्तको वद यज्ञ स जीति 
अर छो कवा धे यज्ञते यो यज्ते लोक के विजय के लिय चह यक्घ 
करता है,जो कोर यह करता दैःयह श्रुति दे'हइसालिये यद शान हाना 
चाष्ट कि स उपाय से यजमान इन लोको को जीतता दे(शकराचय) 

‡ न्व के मक्र यद दे 'छोकद्वारमपाद्णुः, पद्येन तवा षयं 
राञ्याय' ८ प्रवाकमे वैराज्ायः १३ प्रवाक मरं “स्वाराज्याय, मौर 
सश्राज्याथ' इन अन्त प्रौ के खिवाय मारे मन्त यरीदे॥ 

र 


[ ९० | छान्दोग्य उरपानपद्‌ । 


र ३३३३ ह २३अ ३३ ज्यार्यारेजा३९१११इत 1४, 


प्रातरनुवाक के भारस्य से पहल यजमान गार्हपत्य अह्िक 
वि उत्तरामिपुख वट फर वपु का साम गाता दैःराक(धथवो) 
के द्रारको सोष्े, हमतुत्र परथिवी प्र्‌) राश्य करन के 
सिपि दख॥४॥ 


अथ जुहाति भनोऽग्नय पृथिवीक्षिते लकं मयज- ` 


मानाय चिन्देष वे यजमानस्य लोकं एतास्मि '॥५॥ 

तव यजपान सेम करता हे (यह कत ए) नमस्कार धे अश्र 
को, जो पृथिवी मे रहता हनो शोक मे रहता ३, (इम) ठोकको, 
' युश यजमान के ल्यि लाम कर; यह्‌ यजमान का शोक है ॥५॥ 

अत्र यजमान्‌ः परस्तादाङुषः स्वाहा । अपनहि 
परिम, इ्युक्वोत्तिष्ठति । तस्य वसवःप्रातःसबन 
९ सप्रयच्छन्ति ॥ ६॥ 

मे जो यजपान हू, यहां अनि बाहा हू, चुषही यह आश्रु 

परमाप हाती दै । घ्ाहा ! ( कहता हुभा आहति देता है ) । 
अगर {कोपे टा दे) यह कहकर वह सड होता दै । उम 

( यजमान) क चय वसु परातःसदनद्‌ देते हं ॥६॥ 
। # अष्चाभो का समुदायजो ` अवाम का समुदाय ज्ञो माया नरी जन उसत्ट 
कदत, जा शचारत्र प्रति, कर पडा जाता €, उस भ्रातरनुचाक 
कत दै ॥ 

^ रोकक दार का अगल । अगर=भरल, दोड़ा, चरकनी, 
वष्ट रफदी जो द्वार को स्ुरने नदी देती । यहां लोकसे पृथिवीरोक 


अभिव्रत हे । मोर माध्यन्द्नसवन भ॑ खोक सि अन्तरिश्च रोक ओर 
तुरीय सवनमे लोकस द्यो लोक भभिप्रेत है । 


| 


भृपाठक्‌ > खण्ड २४। [ ९१ | 


पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकारणानधनेनाी 
भरयश्योदहमुख उपविश्य सरौद्रसपामामिगायति।७। 
पराध्यन्दिनि पवन के प्रारम्भ से पटे यजमान आग्नीधीय 
अग्निक पीछिवेटम्रष््रकेसापको गाताड॥७॥ 


लो ३के द्वारमपावा रणै २३ पश्येम ला वयं वैस 


३३२३३ २अ३२अ्या३यो३अ ३२९१६ति८ 
त खक ( अन्तरित ) क द्र को सो दे, हम (अन्तरि) 
फर दए रज्ये पाचक चि तुश्च दख ॥८॥ 

अथजुहोति-नमो वायवेऽन्तरिकषकषिते रोक्षित शोक 

-मे यजमानाय बिन्दव दे यजमानस्यलोक एतासिम। 

त्र वरहो करतार, नो खोक भ रदताहै, इम लोक 
( अन्तरिक्ष ) को पुश्च यन्तमानक्रे क्वि छाम कर । यह यजमान 
का लोक दै ॥९॥ 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः खो ˆ अपजदि 
पारव" इ्छुक्तोत्तष्षति । तस्मे णा माध्यन्दिनि 
सवन  समयच्छन्ति ॥१०॥ 
नो यजमान ह, यहां अनि बाडा ह, जूी यह आगु समाप्त 
होती द | स्वाहा । आकोपरे हटादे। उमके विये रद्र मध्य 


५ ० द 


न्दिनि सवनदे देते ह॥९०॥ 
पुरा तृतीयक्षवनस्योपाकरणाजघनेनाहनीयस्यो 


[ ९२] छाम्दोभ्य उपनिषह्‌ । 


दृव उपविश्य स॒ आदित्य स वेशदेव ५ 
सामामि गायति । ११। 
वृतीतसवन के प्रारम्भ से पहटे यजमान आठवनीय अपर करे 
पीछे उत्तरामिपख वरेटकर आदित्यो का ओर वदेवं का साम 
गाता हे ॥ ११॥ 
लोकं दार मपावारण्‌ ३३ पसयेम ता वयम् सास 
३१३११ ह२अआर््ञ्या२ेयो २ आ > २१११।१२। 
लोक (ची) के द्वार को खोष्द। हम तुश्च स्वाराज्य (पवसे 
ठव सज्य स्वग के राज्य) ॐ खियि दत्त--॥ १२॥ 
आदित्यम्‌ । अथ वेश्वदेषपर । छो च्क दारमपावा . 
३४३३ प्येम लावय साप्रा २३३३३ हं ३१ 
ञ्याश्यो२आ ३२१११ इति। १३। 
यई आद्या का (साम) ६ । अगला विश्वदेवो का दै "लोक 
(धौ) के दवार को खोन्देःहम वृत स।प्राज्य के व्यि देखे॥१२॥ 
अथयहोति-नमं अदिप्येभ्यश्च विशम्यश्च देषे- 
भ्यो दिषिभ्िद्रबो लाकक्िदये लाकं मे यजमानाय ` 
विन्दत । १४। | 
तव वह दोष करता हे (यह कते हए) नमस्कार हो आदित्यो 
को ओर विश्वदेवोकोजो दो मे रहते है, रोक मे रहति ई। इ 
कोक (दयो) को सुद्ध यजम।नके ख्वि राम्‌ करो ॥९२॥ 
एषवे यजमानस्य रोकं एतास्यत्र यजमनः पर 


पाठक ३ सण्ड र [९३ | 


स्तादायुषः स्वाहाऽपहत परषम्‌' इत्युक्छोतिषति१५ 
यह यजपान का लोक टै । पैजो यजमान ट यहां अनि बाला 
है, ची कि यह आयु समाप्त दै । सराहा । अर्गलको पे 
ष्टा दो । यद ककर वह उठ षडा हेता है ॥ ९५॥ 
तस्मा अदित्याश्च विशे च देवा स्तृतीय्‌ सवन ५- 
[,*4 क $ म | 
सश्रयच्छन्त। पएष ह्व यज्ञस्य मत्राकदः य एव 
वेद य॒ एवं षेद 1 १६। 

उमको आदिरस्य ओर विशवेदेष तृतीयक्तवनदे देते है, यई र 
जो यज्ञकर परिमाण ( यथाथा) को जानताहै, जो इत रहस्य 
को समर्तारै, हांजो इम रदस्प को समक्चता दै ॥१६॥ 

तासर प्रपाक # 

ॐ अपो वा आदित्यो देवमधु । तस्य चेम 
तिरश्वीनवश्शो ऽन्तश्पि मप्रपो मरीचयः पुत्राः।१। 
` वधो पेस्थित) सुय देवतार्ओंकामधु (षाहद)है।यो 
उ (पधु)कातिग्छा बसि है, भन्तेरिन्त छत्ताहै किरण (कि- 
रणो में स्थित पानी, पामै। कौ भाप ) ( मर्तियां के ) ववे है।९। 

तस्य ये प्राचो समयस्ता एवास्य पराय्योमधुनाडयः। 
ऋच एव पधुषेतः । ऋगप्ेद एव पुष्पम्‌ । ता अभर- 

ता अपः! तावा पता ऋचः ॥२॥ 
* कमा ("यज्ञ ) के भगो (उद्गीथ आदि) से. सम्बन्ध रखने 


वलि धिक्लान को समाप्त करके स्रि कमौोकाफलजो मादित्य है 
उसकी स्वतन्त्र उपासना फ रेपे नया प्रपाठक मारम्म करते द। 


[९५ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

उम (सूर्य) क्री नोपूरैकी किरणे, पदी इतकी पू 
दी मधु री नाछा है | ऋचा दी मकेवयां ट । ऋतरेद (ते विरि- 
त करम) कुछ दै । पानी ( सोभ, आस्य ओर दुध की जो आषटूति 
दी जाक है, वह पानी ) ( एष क() अमृत हे । उन कचा ने 
( जो मक्रिियां हे }-1 २॥ 
एतमृग्येद मभ्यतप \ स्तस्याभित्प्रप्य यश्चस्तेज 
इन्द्रिय वीये मन्ना < रषोऽनायत ॥ ३॥ 

हस कऋमरद ( विष्ठित कष को नो फूल ह ) तपायः, जव बह 
तपा, तो उप्त मे यश. तेन, शनि वीयं, ओर अन्ना्र 
( स्वास्थ्य ) यह रस॒ उन्न दए ॥ ३ ॥ 

तद्ग्यक्षरत्‌ तदादित्य मभितोऽश्रयत्‌ । तदा एतद 

यदेतदादित्यस्य सहितः रूपम्‌ ॥४॥ 

वह (रस) बाहर रने चणा, ओर उसनेमरूयफाना 
आश्रय लिया । भौर वंह यह हज यह भूय का (उद्य के समय) 
रर रूप रे ॥ इ ॥ 


7 


भाष्य-केवछ धी अपने फर मोग के हिमे चन्द्रलोक फो 
० ३७ स ९ [1 [ऋः । (9 =, 

प्राप्न हेतेहं ओरजो साधक उपावकमीरै, ददु छग को 
ही देषयान दै । जे इम गतिको प्राच हृए है, वह सष देवता है । 
मुय उन पष छियि मधु हे आनन्द काहितु है, क्योकि बहार 
यक्ता काप्रमफर्हे। चो वह वाप है, जिसके साथ चह 
शषटद का छत्ता छट रहा ६ । अन्तरिक्ष छत्ता है ओर उमर्भेनो 
मृषप पानी भरा हुआ ई, यह पक्वियां के अहदहं। पुय की 
ज क्क वाके 


# मन्ना, सने फी चक्ति, स्वास्थ्य । देखा ३।१३।१ 
# गद "^ ५ 2 ४ 


प्रपाठक. > खण्ड २ । | ९५ † 
किरणे उन अटो के व्यि धर रै. ऋचाएं यङ के पूरा करन मेनो 
एक अग हे), वही यहां मधु मक्िविया है । वह एक निस मेते यं 
माङियां अमृत चसदी है, वह यज्ञ (अद पिहित होता का क्म) 
हे, ओर उप यमजो कुछरहोमानाताषरै) षइ पएूल का 
अप्त ट, जसको बह चसती ट । फर जेव परत्रियां ते घमा 
गया. ता उपे तेप रा  दहरसनजोा सारे यज्घोमे एम्वन्ध 
रखता है, पह उशत लोक भ्रा म्यं छोकमेभोगा जत्तादै, इष 
व्यि कह गया ह, करि उपरप्तनेमू्यंका ना आश्रयाछ्या। 

दुसरा स्रष्ड 


अथ ये ऽस्यदष्िणा सषयस्ता एवास्य दाक्षिण 
पधुनाखयः ] यज्‌ % ष्येव मधुकृतः । यज्वेद एव- 
पुष्पं । ता अमृता जपः॥ १॥ 
ओरजो इसकी दाक्षिणकी क्रिरे है, उही इमक्ती दक्षिण 
की मधुको गद्णां है । यनु्न्त्र षी पाक्गियां ६। यजुवद 
( विरि क्रमं) दही पुष्पदैँ । पानी (सोप स आदि) दी 
( फू का ) अमृतद॥>॥ 
तानि वा पतान यज ष्यत यज्चुबद्मभ्यतप ४ 
प्दस्याभित्स्य यशस्तज इन्दयं वायपन्ना्यस 


रसाऽजायत ॥ २॥ 
उन यज्ञ॒मन्न[ ( पविखियां ) ने श यज्ुबद्‌ ९ विदत कमकं 


कृष ) को वपाया । जवर वह तपा, ती उप्त. से यदा, तज) इद्धः 
बीयं ओर अन्नाध-यह रम उद्यन्नहृभा ॥२॥ 
दूव्यक्षरत, तदादिल्यमाभताऽश्रयत्‌ । तद्वा एतद्‌ 


यदेतदा्दल्यस्य श » स्पम्र्‌॥३॥ 


॥ 


[ ९६ 1 छान्दोग्य उपनिष् | 


वह (रस ) बाहर प्ररे खगा, ओर उक्षन सूरय का जा आश्रय 
खिया। वह यह है, जो यह दुय का शुक (श्वत) रुपहे॥३॥ 
तक्रा सव्ड 


अथस्य प्रत्यञ्च रसयस्त एवस्य प्रतास्या 
मधुनाच्यः सामान्येव मधुष्तः । सामवेद एव 
पुष्पं । ता अमता आपः ॥ १॥ 
ओर जो इमकी पश्चिमी किरणे है वही इसकी पश्चिमी मधु 
डी नाचियां है । माग्ेद ( विदित कर्म ) दी पुष्प 1 ( साम- 
आदि ) जरु दय इसका अपृतरै॥९॥ 
तानि वा एतानि सामान्येत ८ साप्वदमभ्यतपर्‌ 
तस्याभितपस्य यद्चप्तेन इन्दिय बीयैमन्नाय % 
रसोऽजायत ॥ २॥ 
इन माम भन््रं ( मितयो ) ने इ यजुेद (विहित कर्म, 
पाया, जव वह तपा, तो उप्त ते यकष, तेज, इन्द्रिय, वीरय 
र अन्नाद रप उन्न हभ ॥ २ ॥ 
तद्‌ व्यक्षसत्‌, तदादित्य ममितोऽश्रयत्‌ । तदा 
एतद यदतदादत्यस्य इष्ण » र्पम्‌ ॥२॥ 
वह करसं खगा, आर उक्ने सूयकाजा अन्रव [खवा 


वह यह दहे, जो यह सूयं का काडारूष ३ ॥ ३ ॥ 
चथा खण्ड 


अथ यऽ्योदन्चो सपयस्ता एवास्योदीच्यो 
मधुनाच्यः। अथतवङ्गिरस एव मधुकृतः। इतिहास 
पुराणं पुष्पं, ता अमरता आपः ॥ १॥ 


प्रपाठक २ खण्ड ५। [ ९७ ] 
भोर जो इसकी उशरी किरणे है, वह इसकी! उत्तरी पध 
की नाखियां दं । अय्वाङ्किरसम्‌ मन्त्र ही मक्लियां ६ै। इति शष 
पुराण # फूल है । (सोम भादि ) भल अमृत हे ॥ १ ॥ 
तेवा एतेऽर्वागरस एतदितिहासपएुराण मम्पतपवे 
[तस्याभि तप्य यशस्तजदन्धियं वीयं मन्नाम र्सो- 
ऽजायत ॥ २॥ 
उन अथत्राङ्किरम्‌ मन्त्रो ( मक्रेवयों ) ने श ¶तिशप्त पुराण 
करो तपाया। जव वह तपातो उमसे यक्ष, तेज, हृन्दरिय, वीरय 
भोर अस्माच रतत उन्न हआ ॥ २॥ 
द व्यक्षरत्‌, तदादित्यममितो ऽश्रयत्‌। तदा 


एतद्‌, यदेतदादित्यस्य परः कृष्ण ८ रूपम्‌ ॥ ३॥ 

बह प्रन ठगा, भोर उपने भूयका जा आश्रय खिया। 
हय, जो मूष का भत्यन्त काछास्प६ै॥३॥ 

पाचवा खण्ड 

अथ केऽप्योद्धवा स्मयस्ता एवास्योद्धवा मधुनाडयः 
गुह्याएवदिश्चा मधुश्च ।ब्रहमवपुष्पं । ता अमृताञपः। 

ओरजो क्री उपर कां किरण ₹, वही सकी उपरकी 
मघ की नाल्यां ई गु्ठ भदेश (यु विधिये-रोक दवारमपाद्णु, 
इसादि) £ मक्षि ह । व्र (अम्‌) दी पष्पई । (सोम 
आदि ) जर £ मपृत है ॥१॥ 

ॐ मद्वमेष ` म पारिप्ठव रत्निर्यो प्र  इति्ासपुराण का 
सुनना रिख हे । वही यहं फुरु दै ॥ 





{९८ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तेवा एते ग्याभादेका एतट्‌ ब्रह्मम्यतपन्‌, तस्याभि- 
तप्य यस्तेन इन्दिध वीय सन्ना्यरूरसोऽजायतः 
उन गद्य अदिर्शो ने इस व्रह्म (आम्‌) को तपाया 1 जव बह 
तपा, तो उससे थक) तेज, इन्दिय, वीय, अन्ना) फ रस 
उपरन ईज 1 >२॥ 
तद व्यक्षरत्‌ तदादित्यममितोऽ्रयत्‌ । तद्‌ाएतद 
थदेतदादिध्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 
वह च्रे रगा, ओर उपने पूर्य का जा आश्रय छिया। बह 
यह दै, जे यह सुभे के मध्य मेँ थरथराता मा दीखता है॥ २॥ 
तेवाएते राना रषाः, पेदा है रसास्तेषामेते 
र्ाः। तानि वाःएतान्यप्रतानाममृताने, वेदाहमृता 
स्तषा मेतान्यपरतानि ॥ ४॥ 
„ ग्‌ (मूके रोहित आदि सुप्‌ ) रमो के रस हे । व्याक 
वेद रस है (लोक मे सार भूत दस्तु हैँ ) ओर यह ( गेति आदि 
रूप्‌ ) उनक्र (ेद्‌ विहित कमो के ) रष ह । ओर यह अमृतां 
अभृत ह । ककि वेद्‌ अमृत है, ओर यह उने अमृत ई ॥*॥ 
छटा खण्ड 


तद यत्‌ प्रथपमपृतंः तद्वसव उपंजीवन्यधिना- 
ससेन । न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्धेतदेवाम्रतं 
दृष्टवा तृप्यन्ति ॥ १॥ 


जो. यह पहरा अपन है ( रोहितरूप ) उसको वमु (भातः 
सबन के अथिपति ).उपमेग करते दै, निन (वघु्भो ) मँ अग्नि 


भपारक ३ खण्ड ६। [९९ 1 
भषान-हे । देवता न खाति, न पीति, है, किन्तु एम अप्रतको 
देखकर ही वष देतेषहै॥ १॥ 

तं एतदषरूपमामिसे विशन्येतम्माद्‌ रूपादु्यन्ति २ 
वह मी रूप (रोहित स्प ) मे ही प्रवेशकसे है; ओर इत 


9 9 स 


प से उदय हते हँ # (फिर षार निकरे दै ) ॥ १॥ 
स॒ य एतदेवामृतं पेद, वसुनामेको मृता४धिनेव 
मुखनेतदेबामृत रष्टूवा तृप्याते। स एतदषरूपमभिस 
विशव्यतस्माह रूपाइदेति ॥ ३॥ 
द्हजो सी अमृत को जानता ठै, बद वघुओं मेषी 
एक वनकर, अधि की प्रधानताते भ) ही इसी अमृतको देख 
कर तेश्च होता. वह इसी रूप में प्रवेश करता है, ओर इस शूप 
स फिर उ्दयष्टोतारै॥३॥ 
स यादादित्यः पुरसादुदता.पदचादस्तमेता, वसू. 
नमिव ताबादापिपलं < सखाराज्यं पयता ॥ ४॥ 
जिनी देर सये पूर्वं पे उदय होतादहै, ओर पश्चिमे 
अस्त होता है, उतनी देर तक वह वपुओं के स्तन् राञ्यको 
छाम करता है +॥ ४॥ 


# जथ तक्ष उनके भोग का अवसर नटीं आता, तवत बह उशत 
ङ्प मे खीन रहते हे, ओर जब उनके भोग का अवसर भाता हे, सो 
वष्ट खूप से उद्यदीतेहे अथात्‌ उरताह बलि देति है शकराचयै) 

म अक्षरार्थ-भाधिपत्य को स्वाराज्य फो धेरतादै। अथोत्‌ उस 
प्रभुता को अपन षश म करता दे, जिसपर मपना स्वतन्श्रराज्य है | 
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सातथा शष्ड - 

अथे यद्‌ दवितीयपरप्रतं, तद्‌ खदा उद्जीवन्तीन्धेण 
मुखेन । न गै देषा अदनन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं 
दृष्ट्वा तृप्यान्ति ॥ १॥ 

भव जो दृरा अगत है, उ्तको इट उपभोग करते शै, जिन 
मे इनदर परथान रे । देवता न खति है. न पीति रै, किन्तु षम भपृत 
को देखकर ई तृप्त ते 8 ॥ *॥ 
त एतदेव रूपममि सीवश्षनयेतस्माद सूपादु्न्ति २ 
वह हमी डप मे भमेषा करते है, ओर इस रूपमे उदयते ।२ 

स य एतदेवमग्रतं षेद, खऋाणमिवेकामूतेन्दणेव 
मुखेनैतदेवामृतं दृष्टगा तृप्यति । स॒ एतदपरूपमभि 
सैविशत्यतसमादरूपादुदाति ॥ २ ॥ 

बमो इ प्रकार इस भमृत रो चानता रेषषड्दरों त 
ही एक राकरश्द्रकी प्रपानतास्री षती भमूतकोदेख र 
तृशर होता रै, बह ह्मी ङ्पमे परनन करतार, भर एष ष्पमे 
दय होना र ॥श॥ 

त यावदादित्यः पुरस्ताहुदता परश्वादस्तमता, 
दिस्तावह्‌-दक्षिणत उदतोत्तरतोःऽस्तमेता, सद्मणापेव 
तावदाधिपत्य « स्वाराज्यं पयता ॥ ४॥ 

जितनी देर तक सूय पैम उदय होकर पशिपमे अस्त 
होता ३, उप्त दुगना कार दक्षिण ते उद्य होता ट ओर उत्तर 


प अस्त रेता हे, उतनी दर तक ष श्ट के सखतन्व राश्यक्ो ` 
डाज्‌ करताहै॥४॥ 


गन १ न्ह < ` [१०१] 


<वा = भटवां खण्ड । 
८ चली नमर, & [+ [^ ज + 
तोय मम्रतं तदादित्या उपजीवन्ति षर 
णेन सुसेन । न वे देवा अश्नातत न पिबन्त्येत देवाः 
गृते दष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ 

भोर लो तपरा अगृत 8, उते भादित्य उपमोग उतरे 
जिन में चरूण प्रधान । देवतान लतिरन पति रिन्वु 
एप अभृत फो देख कर ह चृ8 हते र ॥१॥ 
त एतदेवरूपममिंविशन्सेतस्माह सूपादयन्ति ।२। 


क, 


चहं ईमा सपम्‌ परेत्र करतः अर शतश्पत उदयदि ४।२ा 


सय पफतवख पणत वर्‌ आद्व्यान पवक 
भृत्‌ वरणनव्‌ युततदरगा एत हष्ट्वा तप्यति । स 
एतदव स्पमामक्तात्रश्रत्यत्साट्‌ ख्पादुदत्ति ॥ २३ ॥ 

घ जो इव प्रक्राः इम अमून्‌ को लानत है, षह भादित्पां 
प्र॑मपएकहोकरबरुणकोषटि प्रपनतापे (मी अमृतका देशज 
कर तृप रोता पष श्मी रूपमे मेवा करतार, भोर श्यते 
इय हरता हे॥३॥ 

स याददादत्या दक्षिणत उदवात्रताःस्तपता, द 
स्तवत्‌ प्श्चहुदरता पएरस्तादस्तमता, ऽदत्यनाप्रव 
ताव्रदापिपल्य ५ स्रागज्य पर््यत।॥ ४॥ 

सो जितनी देर तकर भरुये दक्षिणे स्दयदिताषैः भौर 
डतर पं अस्त होता रै। उ से दुगना कछ पश्चिष में उदय शेता 
हे भौर पूष प अस्त होता है, उतनी देर तरू बह भदिरस्योके 
शवतन्त राञ्यको डान ङूरता ३॥२४॥ 


[ ५०२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
नवां खण्ड-। 

अथ यचचठुधममरते तन्मरुत, उपजीवन्ति सोमेन 
भुसेन नै देवा अश्नन्ति न"पिबन्त्यतेतदवाम्रतं 
ट्श तूर्प्ानत ॥ १॥ 

ओर जो चौथा अमृत है, उपे मष्‌ उपमेग करते टै जिन्‌ 
म॑. सोमर प्रधान ड | देवता न्‌ खनिः | न पीति ह किन्तु इतत अप्व 
कोदेत कर शी त्ष होतेह ॥९॥ 

त एतदेव रूपममिपविशन्त्येतपमाह्ुपहुचन्ति ।२। 
बह इती स्पमे.परेश कसे है, ओर प्त रूपमे उदय 


५७, र 


हेते दै ॥ २॥ 

स य एतदेवममृतं पेद, मस्तमेवेकोभूला सोमे 
नैव सुतेनैतदवामरतं दृष्टवा तृप्यति । स एतदव 
सूपममिधविश्च्येतस्माद्रषाहुदेति ॥ ३ ॥ 

बह जो हस भकार इप अभृत को जानत।है बह परतो भ 
तेष एक वन करसोपमकीं पी प्रधानतामे {मी अमूत को देष 
कर तृप्त होता ३ । बह शती रुप मे पेश करता, ओर इष.ख्प 
से उद्य शेता ३ ॥२१॥ 

स यावदादित्यः पश्चाहुदेता पुरस्तादस्तमेता, द्विप्ताष 
दुनरत उदेता दक्षिणतेःऽस्तमेता महता मेव तावद्‌ 
पिप्य ५ खाराञ्य पर्येता ॥ ४॥ 

| सो नितनी दे तक शय पशचिष, उदय होता है, ओर 
पूथै मं अस्त होता १, उप्तम दूगना. काङ उत्तर ते इड हेता ई 


धपाटठक ३ खण्ड १० [ -१०४ ] 


अर दक्षिण मे अस्त शतारे, उतनी देर तक बह परतो के 
स्वभन राण्य कों छाम करता है ॥ २॥ 
द्खवां खण्ड । 
अथ यत्‌ पश्चममग्रत, तसाध्या उपजीवन्ति ब्ऋह्मणा 

सुखेन । न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्तयेतदेवा मृतं 
दष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १॥ 

ओर ज पाच अमत है, उसे साध्य उपभोग कसे ह जिन 
त ह्या प्रधान है । देवता न सति रै, न पति है, किन्तु इस अमूत 
कोदेख कर ही तप्र हेते ह ॥ ९॥ 
त एतदवरूपममिसंग्रिशन्स्येतसम्ूपादुचनति ॥२९॥ 

बह षी खूप मे भवेश कसे ईह ओर इष सप पे उद्य 
होते ६ ॥२॥ 

षष य एतदेवपरतं पेद, साष्यानमिवेको मला 
बरहणेव सुदमैतदेवप्रतं दश्च तूया । स एतदेव 
रूयममि सविश्च्यतस्माद्रपाटुदति ॥ २॥ 

बृह जो इष प्रकार इस अमूत को जानता है, वह साध्यो मेते 
ही एक.बन इर्‌ व्रह्मा दी शै 'पघानता पे इभी अपतत को देखकर 
क्ष दया ै। वह इसी सपमे पवेश करता है अओरश्प श्पसे 
उदय होता दै ॥ २॥ 

स यावदिल्य उन्तसत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता, 

वि्ताबदृष्पं॑उदेताऽबौगस्तमेता, साध्यानमिव ` 
तावदाधिपत्य < स्वाराज्यं परयता ॥ ४॥ 


[ १०९ ] छन्दोग्य-उपनिषद्‌ 


` सो नितनी देर तक प्रथ उ्रमे उदय होता, ओर 
दृकषिण मे मस्त होता रै, उप्त से दुगना को उपर उदय हेता ह 
ओर नीचे अस्त चेता ‰, उतनी देर तक षर साध्यं के स्वतन्त्र 
राञ्य कफो छाम करताहै॥४॥ 
ग्यारदयां खब्ड 
ठ भ के 

अथ तत ऊध्व उदत्य नवदिता नास्तमतकट प 

मध्ये स्थाता । तदेष श्लोकः ॥ १ ॥ 
तथ उसमे उपर उदयप हकर ष फिर न कभी उदय 

होगा न अस्तेण | वह अकेछादयी पथ्य (केन) मखा 
ग्देगा । शप्त पर य शक ३॥९॥ 


नवै तत्रन निम्लोच नोदियाय कदाचन । 
देवास्तनाह ‰ स्येन माविराधिषि ऋह्यगेति ॥२॥ 
षन कभी उदयषहैन अप्तषै हदेवो ! यै उष मर 
(एकरस) ब्रह्म ५ कभीपरेन ष्ठं ॥>॥ 
न इवा अस्मा उदेति, न निम्डोचति सद्ृदहिषा 
वास्मे भवाति, य एतामेव बध्योपनिषदं ३६ ॥ ३॥ 


जओ शस व्रप्मोपनिष्द्‌ (बेद के रहस्या) को ठीक २ 
जानता है, उतके ल्थि न कभी उदय रेता, न अस्त रेता 
ह, उसके चयि एक बरद दिने जाताहै# (शोषः का 
दिनि चद्‌ जताहै)॥३॥ 

# देखो छन्द उ० ८।४।२॥ 


प्रपाठक २. खण्ड ११ [ १०५ ] 

तद्धेतद्‌ ब्रह्य प्रजापतय उवाच, प्रजापतिमेनपे, 
मनुः परनाम्यः ।' तद्धेतहुद्यरुकायारुणये अयेष्डय 
पुत्राय पिता ब्रह भोवाच ॥ ४॥ 

यह ( रहस्य, पुतरज्गन ) ब्रह्मा ने प्रजापति को बताया, 
परजापाषैने पनु को, पतु ने अपनी सन्तान (इष्कु आदि ) को। 
अपने पव पे वे पुज उदारक आरुणि को उमफे पिता (अरूणीने 
य व्रह्म (का रहस्य ) वतछया ॥ ४॥ 

इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पितां ब्रह्य प्रूयात्‌ 
प्राणास्याय वारन्तेवािने ॥ ५॥ 

इसखियि यह ब्रह्म (का रदस्य ) पिता अपने प्व से षडे पुत्र 
को बतरए्‌, वा योग्यर्षेष्यको ॥५॥ 

नान्यस्मेकप्ेचनःयचप्यस्मा इमामद्विःपरिगरहीतां 

धनस्य प्रणौ दय्यादएतंदष ततो मूय इत्येतदेव ततो 
भूय इति ॥ ६ ॥ 

ओर किती को नहीं, चाह एते बद पानिर्यो ते धिरी हूं यह 
(समुद्र पथेन्त पएथिग्री) धन की मरै हुं दे, यदी (इहस्य) उप्ते 
बदु कर है, हां, यदी उप्ते षटृकर है # ! ॥६॥ 


+न ग्यारह खण्डो का रहस्या्थं हमारी पहुंच सपरेदै। गौर 
सचमुच यह इतना मर्हेग। रहस्याथं हमारी पडूंवस् पेरदीदटोना 
चादियिथा। नीतो दम श्से बहुत थोढ़े मे वेचडार्ते'यहां हमखोल 
कर बतला द्या ३, कि इसके पाच वदी दे, जे सा्वैमोम राज्यको 
सके सामने तुच्छ समश्चते ह । इसलिए हमे कोरे शंक नही, यदि 
हम इस्त पूरे र्स्य पर नी पंच सके । तथापि जो रबात समष्टं 


५ 


[ १०६ | छान्दोभय उपनिषद्‌ । 
दारहा खण्ड 
गायत्री वाद्‌ \ स मूतं यादिदं किम्च । वामे 
गायत्री, वाग्वा इद = स्वै गायापि चे घ्रायते च ॥१॥ 





ञ्ज भाती हे, इसको वेच्रेत करत ठ । हम मदुष्य ह; हमारे ङ्प यद्‌ 
छक दै.दस शोकम जो हमारे पास सार वस्तु द्वं वद्‌ 2, वादक 
ज्ञीदन दाय हम इस लोक मे यशर, तेज, द्दरया नाय आर स्वास्थ्य 
कको भोगते दे फिर इस जीवन छा सार एक भर जीवन इ, जिस 
हम सूये कोक म मागत ॥ 

यहा वेदौ का, दिक्लाभा का, सूय कं साका देवतामाक्षा अर 
उनमें एक प्रधान देवता का इनका काद्‌ नियत सम्बन्ध दे-जसे 

[श] ऋचा, ऋश्वेद्‌, पूवे, टाकरूप, वसु, अभि ।(* यज्ुभ्यज्ष्द 
शुङ्घरूप, रुद्र इन्द्रः । (३ साम, सामवेद, पश्चिम, काला, जा्दत्यः 
दृष्चिणःवरणः ४] अथवाद्ेरस्‌तिदास पुराणः,उन्तरःवडाकालाःमरत 
सीभा५। गुद्य भदेश, मार्‌, ऊषरुमभ्य, (केन्द्र) साध्यः ब्रह्मा नि 

वसु, रुद्र*भादित्यभमस्त्‌ भौर साध्य देवतागण देचेदिक कमाकका 
क्रते वाला भौर इन रदस्यो फा (जो यदा पूवे कडे दे)जानन वाला 
देवता बनकर उन्दी म जा सम्मित दता हे अर बद दने सथ 
उसी अशत को मोगता हे, जिसको यदद देवता भोग रद ६ । दनम 
से प्रत्येक उपासनाका फर पक दूसरे स बदृकर ह । पटः का 
ज्ञो भोगकफार है, दृसर का उससे दुगुना ओर ताक्तरे का दृसर स 
बुशुना हे इत्यादे । सूयक अन्द्र जो पारिवतेन इति दे, उक्र को 
दह उपभोग करते दे, पाचों शबल ब्रद्यकतं उपासक शवर त्रह्मक्षा 
उपभोग करते ह ! इसके ऊपर (उस से परे) पक शीर सयं दे येनं 
षूयेस्तपति-तेजसेद्धः ) जिस स यह सूदं तप रदा दे । वह परब्रह्म 
द्रुखन्रद्य ष इश्च शवर सि ऊपर चदृकर जव वह्‌ इस शुद्ध फे दशन 
करतं। ह्‌। तव उच्‌ेय अस्त इनि एक दम मिर्जाताहे मरण्कवार 
्ी सद्‌ा के किप दिन चज्ातादे॥ 


प्रपाठके. ३ षण्ड १२। [ ९०७] 


3, =, = 


गायनी % सचषुच यह्‌ सार दस्त! ६, जो - ङुछ यह ३ । 

गायत्री बाणी है, क्पाङि वाणी इम पव को गती है (गायति) 
अरि रक्षा करती ह ( जायते) 1॥९॥ 

यादस ययतिय वत्सा ययं एथ, अस्प 


< दाद्‌ स्वेमून प्रातषिनिपतापिष नातिर्यायते॥२॥ 
वह गायत्री यह पथिभी दै कर्पोफि इममे यहहर एक 

हती सहारा च्वि दए ओर दमे की नीं उरांधती र॥२॥ 
यादेत प्रषिषी, इयं वत्र सा, यदिदभसिप्‌ 


पुष शपरम्‌, अस्मिष्‌ रम प्राणाः प्रातहिता एतदव 
नापश्यन्त ।॥ ३॥ 

व्ह पृथि यहे, जो यह पुष्पमयं शरीरदै क्योकि इ 
यह षार धराण 9 (जे व्रा मेहर एक दृस्ती है) सदारा च्वि 
हृए है ओर शमे कभी नदी उलंघते हं ॥ ३॥ 

यद्तत्‌ पर्ष शयर१,ह्द्‌ ववि तद्ःपाददमास्म- 


न्नन्तः पुरष्‌ हदयम्‌, भासच्‌ रप प्रणाः प्रत्ता 
एतदव नातिशीयन्ते ॥ ४॥ 

* गायच्नी वेदिक छन्दं मे स पक छन्द दे, जो परायःबदी शक्ति 
वाला वणन भिया ह इदके हारा बहा मे चित्त लगाया जाता है,स 


दिगि यां ब्रह्य फो गायत्रो करूप मे वणन किया हे देखो वेदान्त 


१।१९।२५॥ 
नगे भारा इन दाता घाता स मायन्ना नाह । गायत्री 


वाणी इसथ्यिष्े, कि घाणौ सप्रफो गाती दै, वणन करती है, मौर 


भय स ययतीं हे। 
{ प्राण यहां पांच इद्ियौ सि गभिप्राय देसक्तादे, जेसा कि 


छनम्दा० १।२।१;२।७। १ मेवणनसक्षियाहे। वां पाच मीवसी 
वायुमों से आभिप्राय दोखक्ता है, जैसा कि २।१३।१ मे वणन करो । 


[ १०८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
अब परह्‌ जो पुरुष मे शरीर दै, वह यह पुरुष के अन्दर हृदय 
ह, कोक इत म यह स्रि प्राण ( जो वास्तव मे हरएक हस्ती टै त 
स्रा चयि हए है ओर इष को कथी नरी उलांघते दै ॥ ४॥ 
सैषाचपुष्पदा षट्बिधा गायत्री । तदेतहचाभ्यनूक्तम्‌ ५ 
सो यह छःपरकार की गायत्री चार पाद्‌ बाढी है † । ओर 
यह ऋच ते भी कहा गया है ( ऋतेद्‌ १०।९०। ३) ५॥ 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया २ श्च पृरषः। 
पादेऽस्य सवौ मृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥ 
इतनी हम [ब्रह्मजो गायत्री से पतम्बद्धटहै] की महिमा 
[ विभूति ] है, पुरुष [ पृणेत्रह्च ] उभे बडा है । सारे भृत शका 


एक पाद ह । ओर तीन पादं वाखा इसका अमर स्वशूप चौ 
अथौव [ अपने स्वरूप ] महे ¢ ॥ ६ ॥ 





% गायत्री भीर पृथिवी मे यद समता हेमगायत्री ध्राणो की रक्षा 
„करने वाली है,ओर पृथिवी सव प्राणियों फा आश्रय है 1 श्तौ तरह 
पृथिवी शरीर है, भर शरीर दथ है ] इस तरह अन्तम गायत्री 

कोहृश्रय के साथ पफ किय। गया दै मर हदथाक[श ब्रह्म है । 
+ छः प्रकार की भथौत्‌ षाणो, भूत, पृथिवी, शर्सर, प्राण ओौर 
- इष्य रूप । चार पाद्‌ छः छः अक्षे के, कवोकि गायत्री चौबीस 

अक्षर का छन्द्‌ है ( शकराचाये ) 
† पुख्ष सूक्त मै यह मन्व सपण ब्रह्म के वणेन मे है । मौर यां 
मी इद्याकाष्ासे ब्रह्य का वणन है, 


भपाठकं ३ खण्ड १२ [ १०९ ] 


यद्धे तद ्हेति,इदं वाव तद्ःयोऽयं बहिद्धा पुरूष 
„ दाकाशः। यो वै स बरहिद्धी पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ 
यद नोत्रह्म है [जो अपने स्वरूप पे तीन पदमे अपर 
वरणेन किया है, ओर गायत्री के रूप मे वणन किया है, ] यह बही 
षै, जो पुरूष के बाहर आकाश है । ओर यह आकाश जो पुरुष 
के वाहर है-॥७॥ 
अयं वाव सः, योऽयमन्तः पुरूष आकाशः । योवै 
'सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ < ॥ 
अये वाव सः्योऽयमन्तहेदय आकाश तदेतं 
मप्रवतिं प्रणमप्रवतिनी < धियं लभते य एवं वेद ॥९ 
वह यही ह, जो यह पुरूष के अन्द्र अकाश है । ओर यह 
आङ्राषजो पुरुषके अन्दरहै, षहयदीदै, नो यह हदये 
आक्राश [ ब्म ] टै, जो पारे परिपृण है ओर कभी बदलने वारा 
नही है। जो इते नान ठेता है, वह पूरणं ओर न बदलने षी श्री 
[ चुकी ] को छाम करता है ॥ ८-९ ॥ 
तरदं खण्ड # 
तस्य इवा एतस्य हदयस्य पश देवसुषयः । 
स योऽस्यप्राषिः स प्राणः, तनक्ुः स आदित्यः। 


0 ४9०" षष [म 
# गायश्री दाय हृदयस्थ ब्रह्म करी उपासना बतला कर मषजो 


उस हदय > दवारपार दै, उनका ध्यान भौर फर बताते ह ॥ 


[ ११० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तदेतत्‌ तेजोऽ्ायमिल्युपाषीत । तेजस्न्य्ादो .. 
भवति, य एवं बेद ॥ १॥ 
उष हृदय के पांव च्र [ द्र] है जो देषो [ इ्धियां] पे 
सम्बन्ध रवत जो श्छ का पूष द्रगिटै, बह पराण है, वह आख 
ह, बह आदित्य .[ सुय ] है 1 । इष कफो इम हृष्टि ते उपति किं 
यह तेज दै ओर अन्नाय [स्वार्थ्य, आरोग्य] है। जो इष रहस्यको 
जनता है.वह तेजस्वी होता है ओर खस्य [ नीरोग ] होता ६।१। 
अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानः, तच्छे ४ 
स चन्द्रमाः । तदेतच्छ्रीश्च यकशवेल्यपापतीत । भीमार्‌ 
यशस्वी भवति, य एवे वेद्‌ ॥ २॥ 
जो इसका दक्षिणी द्वारे वह व्यानरै, वह श्रोज्दै, बह 
चनमा है | उको इत दृष्टि ते उपति कि य्श्री है ओर 
यशदै। जोष रस्य को जानता दै, वश्री बाला ओर 
यक्ष वाढ हेताहे॥२॥ 
अथ योऽस्य प्रत्य सुषिः सोऽपानः सा बाङ्‌ सो- 
ऽभिः। तत्‌ ब्रह्मवचस मन्नाय मिल्युपासीत ।बरह्मवर्च॑सख 
नादो भवाति य एवं बेद 1 ३। 
जो इतका पृश्नि द्वार दै, वह अपान रै । बह वाणी है 





1 यश्य जो प्राणःचश्षु ओर आदित्य भादि रा सम्बन्ध दिलाया 
द, ठीक पेखा ही सम्बरब पांचवे प्रपाठक की समाप्तिमेभी हे ॥ 
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बहअमिषहै। सो शते इष दि से उपाति, कि य ब्रह्मवर्चसं ओर 
अश्राद् [ आसभ्य ] है । जो इष रहस्य को जानता है, ब 
न्मी ओर अन्नाद्‌ ( अरोग } होता है ॥ ३॥ 

अथ योऽस्योदइमुषिः स समानः, तन्मनः, सप- 
जैन्यः। तदेतत्‌ कीरतिच ग्युष्चेलपासति । कीर्ति 
मन्‌ ब्युष्टिमान्‌ भवाति य एवं षेद ॥ ४ ॥ 
जो इसका उत्तरी द्वार दै, वह समाने है, वह मन है, वह पर्जन्य 
[मेध] है 1 पते इ शटि से उपाते कि यह कौर्तिहे मरकन्ति 
[ सौम्द्े ] ६ । जो इस रहस्य को जानता दै, वह कीर्तिमान ओर 
कान्तिमान्‌ [ पौन्दस्थवान्‌ ] होता हे ॥ ४ ॥ 
अथ योऽध्योद्धैषः सुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशः । तदेतदोजश्च महृ्प्युपासीत । मोजस्वी 
महस्वय्‌ भवति य एवं षेद ॥ ५॥ 
जो इतका ऊपर का द्वार है, वह उदान है, षह वायु है, वह 


आकार ३ । इते इष दा से उपपति क यह ओनस्‌ [ वरादटृता |] 
ह ओर पिमा! जो हइ रदस्य को जानता ह, बद ओजस्वी 


डोर महिमा षाड होतादै॥ ९1 
तेषा एते पश ब्रह्मपरा खगस्य सोकस्य दारा 
सय एतनिवं पच बरहमपुरुषाच खगस्य लोकस्य दार 


{ ११२1 क्न्दोरय उपनिषद्‌ | 
प्रस्‌ वेद, अस्य डले वीरे जायते; प्रतिपद्यते स्वगै- 
लोकं, य एतानेवं पञ बरहमपुरुषार्‌ खगस्य छोकस्य 


दवारपाच्‌ वेद ॥ ६ ॥ 


यह्‌ पांच (हृदयस्थ ) ब्रह्म के पुरुष है, जो सवर्ग छोक (हां 
रोक) के दरार पार दै। जो इन पांच ब्रह्मपुरुषं को घरगैखोक के 


द्रारपाल जानता है, उ्के कुलम बीर पुष उदन होता ईै ओर 
स्वयं वर स्वगे रोक को राप्तं, जो इम प्रकार इन पांच त्रह्म- 
पुरषो को स्र्गरोक के द्रारपाङ जनता है ॥ ६॥ 

अथ यदतः परे दिषो स्योतिप्यते विशतः 
पृष्ठेषु सवेतःपृष्ठेष्वयु्ते पृततमेषरेकिषुदं बाप तद, 
यदिदमस्पिन्नन्तःपुरस्षज्यातिः। तस्यैषा ट्टः ।७। 

अध दृहञ्योतिनजो खयो के ऊपर चमकती है,सारे विश्व 

मे ऊपर ओर्‌ दर एकर पे उपर, भषसे उतेोकों मे, ओर निन 
सं परे कोर ञचानदीहंउनरङ़ो मे(नो त्र्य ज्योति चमकती 
ह), यशी दै, वई, जो यह यहां पुरुष के अन्दर ज्योति है 
का यह दीन ( प्यक्षचिन्ह ) ६ --1 ७ ॥ 

यत्रेतदस्मिञ्छीरे स % स्र्शैनोष्णिमानं गिज 
नाति। तस्यषा श्रुतिः-यत्रैतत्‌ कर्णावपिग्रह्य निनद 
मिवे नदथुखिषरेखि र्त उपभ्रणोप्त । तदेतद्‌ 
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हृष्टं च श्रतं चेत्युपासीत, चक्षभ्यः श्रुतो भवाति, य 


ह 
# 


एवं वेद्‌, य एष वेद्‌ ॥ < ॥ 


ष म, ५ 


अधावजाद्रुतेष इम शर(रम मनुष्य गमा प्रति कर्ता 


१ = >, 


ओर उप्र (श्योति) की य श्रुति ( आभ्राज्‌) ह जो दोनो कान 
हापि करके ( रथकी ) ध्वनिक्ी तरह, बा (वैर की ) गज की तरह, 
भरा अभि के जलने की तरह ‹ अपने कानों प घ्वनि ) सुनता है । 
सो एम ( शवरत्रह्य ) रो इम प्रकार उपि करिषदद्् ( दवा 
गया ) दँ अर श्चत ( इुतागया ) दै । वहं द्शनवि हत्त ई भर 
विख्यात हेता रै, जो इत भकार जानता ६ ( उपपताता १) षं 


जो एष प्रकार जानता ६# ॥८ ॥ 
=-= 


५ सौर जगत खये इस क्षार जगम ओर श्याचर का जवन 





६, पर वस्तुतः खय भी अपन अन्द्र पक भार चच रखता इ, जस 
से उक्तका जीवन हे भार जसका ज्यति सवद चमकरदा इं, षद। 
ज्योति सार विद्रव से ऊची हं भार सारे चदव का चर हप, वह 
सारे विद्व का अप्तटी जवन दं । दा जीवन रूप मवद सवत्रप्रतात 
होती द श््राणो द्यप य सवभूता माति' वह ।अक्तक् माहमा दस 


सिरि विद्व पर चतक रह{ द; 
भरा दुमा € हम बाहर क्या देख, हमार जवन म क्या उक्ल का~ 


हे।यद्‌ सूयम उख यदर्त। सत्ता क ।चन्द। देदयभानदहः 


दमाय जवन भा उसके मदमास 


डी महिमा 
तो हमारे भद्र मी, दमा वनाच्ट चं मी, हमरे जीवन म भी, उल 


के दडे दप प्रकट &, कया वह जवन का ज।वनद, मार 


श्चरीर मे जीवनक चिन्ह जा गभा ८, अ्यौरं कन बद्‌ कण्नस्जी 





| ५९४ ] छन्दौभ्य-उपनिषद्‌ 
वचौददवां खण्ड 
सर्वं खसिदं ब्रह्म तलानिति शान्त उपार्षात्‌। 
अथ खल्ध कतुमयः पुरुषो, यथाक्रदु रर्भिहटोके 


भर्वति, तथेतः परसय मवति । स करतु इर्वीत । १। 
क्रान्त होकर इस दृश्य जगत पर यह ध्यान जमाना चाधि, 
कि यह घव ब्रह्म है क्योकि यर उप [व्रह्म ] ते उतपन्न हया है, 
= क द मै = ० 
इष मे डीन हेता रै ओर उस मे जीता है ॥ # 








अदर से ध्वनि खना देती है, ओर जो त्यु के निकट होने पर 
सुनार नदी देती, यद उक्ती ज्योति के चिन्द है,जो इस यत्रार्यक्षो 
चलारही है । हमारे अदर फे कारखाने मे हमारा जीवन बनता रहता 
है, पर उसके विषय मं हम फोरे अनमिक् दै,वनने वारा कोर मौर 
टे । यद उसी के सुप्रबन्धषफाफरुदे, कि कारखाने फो इन्धनकी . 
आवदयफता दोती है, तो इमे भूल गमाती है । नदी तो हम इस 
मारले म केवल इन्धन स्ञीकने का काम जो देते है, शससेभी रह 
जाते ! यह्‌ दभ्रवन्ध कहां से हरहा दे, इस फारखाने षो कौनचला 
शह! ह । यद वरद उ्योतिक्ा ज्योति ३, जो सवके ऊपर विराज्ञता 
हे र्यां तुम्दारे हृदय मे विराजता ह । अत्व इस चकते हु 
कारखनि कौ आवाज जे इस म अनाहत राब्द होरहा है मौर 
अनवरत जारी हे यद्‌ उसी फी आवाज दे । जौरयद गर्मी जञो तुम्हारे 
जीवित दने का चिन्द दे, उसी का चिन्ह दे । यद कैलेभद्ुत प्रमाण 
हे, जो हमारी देस्ती क अदर उसकी हस्ती को सिद्धं करते है ॥ 

वेदान्त २२1२४२७ सूज मं इस विषय पर दिचार ` कर के 
शद सिदत दिखलाया दे, कि यहां ज्योति परन्रह्य स अभिप्राय चै । 

> तञ्जलान्‌, तत्‌ +ज +ल + मन्‌, तत्‌ फा सम्बन्ध ज र अनक 
खाथ अङ्ग २ दै । तज्ञ =उसर से उरपन्न दोता है, तह्ध~उसम छीन 
होता दे, आर तदन उसमभ्राणलताह, जीतादहे॥ 
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अष पुरुष क्रतुमय [ अपनी इच्छा ओर विश्वातकावना 
हू ] है । पुर्व जसी इच्छाओं वारा शस शोक मे एता प, 
वेरा दह आगे जा बनता है, जव षह यषां ते चर्देता है ॥ 
¶सश्ियि इसे यह इच्छा ओर विश्वाम करना चाद्य सि ॥१॥ 
मनपयः प्राणशररो भारूपः सत्यसकख अक. 
[ः ९.६ _6 ९ € 
शासा सवकमा सवकामः सवेगन्धः सर्वैरसः सव- 
मिदमन्यात्ताभाफ्यनादरः ॥ २॥ 
पह # मनोमय [विज्ञानमय], लिसकाक्षरीर प्राणरै, 
निस का रूप भका है, लिप्तके सफलय एदे है, लिप्त का स्वरुप 
भका की नाई [ व्यापक ओर अद्य ] है, [ अथवा आका 
निस का शरहे ] सारे रस जिपके दै, बह शम सवकोपेरे ९ 
है, वह कभी रोता नहीं है, वह बे एवाह र॥२॥ 
एष प अस्माङन्तहदयेऽणीयाय्‌ ब्रीहेवां यबादा 
सषपाद्वा स्यामाकादा श्यामाकतण्डलादा । एष म 
१, भ्व क ^ त 
आलतस्ा<न्तहृदय उ्यायार्‌ पच्या ज्यायानन्तारक्ताः 
उ्ज्यायार्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३॥ 
यह मेरा आत्मा ै, हृद्य के अन्दर, षर से णेयङ जोते 
छोटा दहै, सरसासे छोटा है, सिमाक (स्वां) से छोटा रै, सिमाकि 
के चाबन्सेभी शेटाहै। 
यह मेरा आसया है, हृदय के अन्द्रः पृथिवी से वड़ा है, अन्त 
रि्षमेवदाषै,श्रोसेग्डारै, एन सव्ररोकोसे गाहे ॥१॥ 
# देखो छत ° प्र०१०।६। ३ | ओर बृद० उप० ५।६।१ 


[ ११६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
स्वका स्वापः सर्वगन्धः सर्वरसः सवेमिदपभ्या-. 


=. 


नोऽवाक्यनादर, एषम आलोऽनतदेदय एतद्ध 
तमितः प्रस्याभिसम्मवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न 
विचिकिषाऽस्तीति हस्याह शाण्डिल्यः श्ञाण्डिस्यः ४ 


सारे कप, सारी काना, सरि सुगन्ध आओर सारे र्त उपक्र 
है, षह इम सवको पेरे हुए है, वध थी ोठता नी. वह वे परषाह 
है । यह मेरा आतमा है हृदय के अन्दर, यह व्रह्म ६, एको प यहां 
सेमरकरपाप् हगादेमािस कापा विन्वापरै, भर रो 
पिदेह नहीं (धह उमे पाहता) यह शाण्डित्यक्रने करै शाण्डिर्य 
ने कहर ॥ ४॥ 
पन्द्रहवां रूण्ड ( कोशरिश्षान ) † 
अर [क न ^~ ९ ् #, ९ ^ 
न्तारक्रादरः काशा श्रूमिवुध्नो नं जयोति । 
५ ऋ ॐ चर, > ५ ~ $ [क 
द्रा ह्यस्य लक्तया धारस्यात्तर विष्‌ |स एष 
क. [शप्‌ [ ३ + # [ नि 
काशा वञवानस्तास्मच्‌ विशव मद्‌ [त्रतम्र्‌ ॥९॥ 
( ४ एक सन्द ) लिप्का पेड अन्तरिक्ष है ओर पएथिदी 

# दस खण्ड क्रे विक्ञान को हा'णि्ट्य विद्या कहते द-देखो 
वेद्‌।म्त ३।३ । १९ की व्याख्यां ॥ - । 

ग दस तण्ड(कोश्च विन्नानत,का आश्षाय्‌ हस्त घातको भरकर फरना 
दे, फ पे ३१३६ जो प्रतिष्ठा की ह, (कि इसे छले वीर पुरुष 
अन्म लेता दे, ोश वित्लान उस्तके पूरा करने छा साधन है ॥ 

‡ यद चिलोकी प सन्दूक है, जिसका निचला त पृथिवीं 
दै, ऊपर फा ठकना घौ दै, गौर पेट अन्दरिश्च हे । भौर मलुर्यो के 
कमे साघन भीर फलों फा लजान। इस भरा इह । 
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इसका तल है, दिशाएं इषे कोणं है, चौ इपफा उपर क! दकना 
ह, यह कमी पुराना नदीं हेता । य! सम्दूक घन का मण्डारहै, 
इस मं यह सतारा व्रि आश्रय करिए हए है ॥१॥ । 
तस्य प्राची दिग्जहूनांम, सहमाना नाम दक्षिणा, 
रत्नी नाम प्रतीचीःसुमूता नामोदी चीता वायुस 
सय एतमेवं पायुं दिशां वलं बेद,न पत्ररोद ५ रोदिति 
सोऽहमेतमेववाये दिशां वत्सं पदप पुत्ररोद ९ स्द्‌म्‌।२ 
` उसकी पूर्वा दिया जह नाप रै, दक्षिणा पहमाना नमह, 
पश्चिमा राही नामरै, ओर उचत पुभूता नमह # वायु हन 


दिशार्ओो का व्डाहै +) वनजो इम पकार वायु को दिशाओं 
का वहा जानता, बह पुत्रो का रोना की नदीं रोता है पुत्रीं _ 
के भयु को नहीं देखता, उप्ते पुत्र दर्वा हेते दै] षो मेहम 








# हाकराचायैने चारो दिक्लाभो के इन चारों नाभो की यह व्याख्या 
की दै-“कर्मौ लोग पूवे द्विशा को सुख करके होम करते है, इस 
लिये यद जह फहराती है । पापी जन अपने पाप कर्मो के फरक 
यमपुसै मे, जो दक्षिण दिश्ामे दै, सहारते है, इसय्यि यह सहमाना 
हे । पश्चिम दिशा राक्षी इसलिये कदलाती है, कि उसका भधिष्ठाता 
शज्ञा चरुण दै,या इसल्यिगक्षे सभ्याकार मे श्स विदाकालारुरेग 
से सम्बन्ध होता ह । उदीची दिशा सुभूता दसल्यि फदरातीदैकि 
डस म पेश्वथैवारे (भूतिमान्‌ ईश्वर कुवेर आदि रहते है"॥ |, 

# वायु दिशां ल जन्मता दै, दिश्ठामों से भरकटे दोकर बहना 
दे, अत पव पूवे वायु, परिखिमी वायु दत्यादि कहा जाता है, श्स 
सम्बन्ध को लेकर वायु जो कि अमरणवमी है, उते दिशाभो का 
बड्डा चिभ्तन करे । = 


[र 


[ ११८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


बायु को इम भकार दिक्षा का वदा जानता ट मे कभी पुत्रं 
का रोना न रोऊ॥२॥ ू 

अणि कें प्रपयेऽमुना ऽसुनाऽसना, प्राणे प्रपये 
ऽसुनाऽसुनाऽसुनाःम्‌ः प्रपयेऽसुनाऽुनाऽना, सुवः 
प्पयेऽसुनाऽसुनाऽमुनाःसवः प्रप्सुनाऽसुनाऽमुना, 
त यदवोच श्राण प्रपयेइति । प्राणो वा हृद ९ सरव 
मूतं यदिदं किच, तमेव यलापस्सि1४। 

ॐ पै अविनद्वर कोष (सन्दूक) को भ्न होवा हं अगुक 
मे अमुक ते अमुक से (अगुनामअसुक कौ जगह पुत्र वा पुत्री ` 
का नाम उच्चारण कर) 1 प्रे भाण (जीवन) को प्रप्नहोताह 
अयुक से अमुक से अमुक ते 1 परभुः को प्राप्त होता हं अगु 
से अयुकक से अथुक सेः । "ये मुवः को पराप होत्ता द्रं अभुक मे 
अयुक मे अमुकसे, "पे खःको पराप्त होता दं अमुक से अमुक 
से अभुकसे”॥३॥ 

'जो्भैने कारे 'मेंभाणको पष्ठ दोचा ह, यं पराग 
के अथै, यह सव भूत ( सारी हस्ती ) जो छ यशं ह-उसी 
(प्राणनो हरएक शस्तीदहै) को प्राप्त शे हं ॥४॥ 





= पु्रकी दीषे आयु चादने वाखा बैलीक्य को कोश (सन्दूक) 
उखकी चारो दिशाओं को मिन्नर नामवाली.जर चारो दिशामो को 
स्त्व कट्पना करक चायु को उनका न मरने वाखा बढा चिन्तन 
कर इस प्रकार प्रधान उपासना कदी दै, मब उसका अगजो जप 
द, बड दिखलते है “रिष्ट शत्या से आनन्द्गिरि) 


पर॑पाठेक २ खण्ड १६1 [११९] 


अथ यदवोचम्‌ “भुः प्रप्य इति । पृथिवीं प्रपये- 
$न्तर्पषं प्रपये दिवं प्रपद्य इस्येव तदवोचम्‌ ।५। 
. “नो मेने कदा दै "पे मूःको प्त हेता हषो मैने यह कहा रै, 


म एथिषी को अन्तरिक्ष को ओरयो कों भाप हेता ह" ॥५॥ 


अथ यदबषोचम्‌ भुषप्रपये' इति । अभिं प्रप्य 
वायुं प्रपद्य आदित्यं धप इस्येव तदवोचम्‌ ॥ ६॥ 
“जो मेने कहा है “पे सुवः को भाप्ठ होवा ह" तो मेने यह क 

है, "पे अभनिको, वायु को, ओर आदित्य को माप्त होता ह ॥ ६॥ 


अथ यदो ख.प्रपये' इति । मेदं प्रपये, यज्ञ- 
मद भरपदये सामवेदं प्रप इत्येव तदपोचं तदवोचम्‌।७। 


= ‰७० 


जो रेने कहा “मेस््रःकोपाप्न होता ह" तोभेने यह कहा 
है, मे ऋगेद को, यलुर्वेद को, साप्त्रेद को मप होतारः हं यह 
मेने कहारै॥ ७॥ 
सोलहवां खण्ड # 
¢ ९ 


पुरुषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चवि € शतिरषाणि 


# पूव खण्ड ( फो विज्ञान) मे पुज्जके दीधैजीवीदोनेका 
उपाय धतलाया ह, शल खण्ड ( पुटप यश ) मे मपने दीषै जीवनके 
छिये उपाय षतछछति है । उपाय यद दे, फि पुरूष अपने मापको यन्न 
खभद्चे ओर यन्न रूप द। घनापए । उसकी यद इट्‌ इच्छा दो,कि भे दस 
जीवन फो य्नरूप बनाउंगा, भौर दस पुरुष यन्न फो तीना सघर्नो म 
प्ण कग 1 यद पुरुष जिख प्रकार सोम यन्न के ठीक सदश दै, 
वद सब कुछ बां दिखलाया गया है ॥ 





[ १२० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ , 


तस्रातः सवने । चठ < शत्यक्षरा गायत्री, गायत्र, 
प्रातः सवनं । तदस्य वषपोञ््वायत्तः। प्राणा वव 
सपः, एते हीद ४ सवं वासयन्ति ॥ १॥ 

पुरुष य्न है । उप्ते जो (परे) चौवीम वरस हे, वह प्रातः 
सवन है। गयत्री छन्द चैधप्त अक्षर का होतादै, ओर प्रतः 
सवन गायत्र है (गायत्री छन्दो से पूरा किया जाता है ) इस (यङ्ग) 
के उस ( भाग, भरातः सवन ) ते वघ सम्बन्ध रखते है । प्राण 
( इन्द्रिय ) ( या पुरुषयक्न मे) वषु र क्योकि यह ही इ 
( सव शाणि मान्न ) को वपति है ( वासयन्ति )। (देह मेँ पाणां 


[, १, जो 


के वसते हृए 8 सव जीव जीवित द ) ॥ ९॥ 
तश्चेदतश्मिर वयसि किथिहुपतपेत्‌सब्रूयात्‌, प्राणा 
वसवः! इदे मे प्रातः सवनं माभ्यन्दिन ॐ सवन मत॒ 
सन्तदतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यन्नो विरष्ी 
येति । उद्धेव त्त एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 
यादे कई ( रोगादि ) इत (पटी) आयु भ उते तषार 
(तेग करे), नो वह्‌ कदे दै मराणो-वदुभो ! मेरे इस भरतः सवन को 
माध्यन्दिन सवन तक फेराओ, जिसे करि तुमजो प्राणदहो वषु 
होतुम्हारे मध्य पे जो यजत हू, ४त 8 रोजा । इत प्रकार वह 
नैःद्द उससे (रोगते ) उपर चदजाता ट ओर नीरोग होता है॥२ 


पेपाठक ३. चण्ड १६ [ ९२१ ] 
अथ यानि चतुश्चलारि * शद वर्षाणि, तन्मा- 
ध्यन्दिनि सघनं । चठुश्चत्वारि ८ शदक्षर करिष्टए 
ब्ेष्टभं माध्यन्दिन = सनं। तदभ्य रदा अन्वायत्ताः। 
= ¢ र [4 
प्राणा बिदा एत हदि < पव ६ रादयान्त ॥३॥ 
अर (उम मे भागे) जो चवाङीम बर है, बह पाध्यन्दिन, 
पवन है । निष्टुप्‌ छन्द चत्री अक्षर काद, ओर माध्यन्दिन 
सवन बेष्टुम है ज्रिष्टुप्‌ छन्दो से किया जातारै) । उप(यङ्ग) के 
उप (भाग-पाध्यन्दिन मवत) ते रः मम्बन्ध रते भरणी 
(इन्द्रिय) कि (यहां परू पष्ठमे) सदरहै, स्योकषि यर इष मव 
को रछाति ह # (रोदवन्ति) ॥ ३॥ | 
तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयापे किन्चिहुपतपत्‌, सब्रूयात्‌ 
श्राणाः खः । इदं मे माध्यन्दिन > सवनं तृतीयः 
सवन मनुप्तन्ततुतेति। मा इं प्राणाना रखद्राणां मध्ये 
यज्ञोषिरप्ठीोति । उद्धेष तत एप्यगदो ह भवति ।४। 
यदि केर (रोग आदि) इम (दूमरी) आगु मे उषे तपाए, 
तो वह कट-'हे पाणो रुद्रो ! प्ररे श्म माध्यन्दिनि प्तव्रनको 
तृतीय सवन तकृ फेठाओताकि तुभ जो प्राणो श्र ह, वुम्हरि 
प्येष जो य्ञ हमत लु होना । इ भकार वह निभेदेह 
ऊपर चद जाता हे (आराम पाता है) ओर नीरोग होजाता है ॥॥। 
अथ यीन्यष्टवत्वारि £ शदशणि, तत्‌ तृतीय- 
सवनं । अष्ट्चलारि < शदक्षयं जगती, जागतं 
करमध्य की आयु मे प्राण करूर होते हे इसलिये खद ह ॥ (इाफराचाय) 


[ १९२२ ] छन्दौग्य उर्पानषद्‌ । 


तृतीयसवनं ! तदस्यादित्या अन्वायत्तः । प्रणा 
,वबादित्या एते शद = सव माददत ॥¶। 
अव ( उक्त अग) जो अश्तारीष्त वरम है, बह पर्तीय 
(तीर) स्वन्‌ दै । जगती छन्द अहतार्छापम अक्षर काह, र्‌ 
तृतीय सवत जागत ६ै( जाती छन्दोपेकियाजताहं)) इष 
(यञ्च) के उपर (भागर्ीय सवन) म आदिरस्य सम्बन्ध रखते हं। 
प्राण (इन्दरिष) ही (यक्षं पुरुष यज्ञ म) आदस्य दै सोक यह 
इस सव को ग्रहण करते ह #॥५॥ ` 
तञ्चेदेतस्मिर्‌ वयापे किञ्चिहुपतपेत्‌, स व्रथात्‌ 
श्राणा आदित्णः ! इदं मे तृतीय स्वन्‌ माद्ख 
सन्ततेति । .माह ्राणानामादित्यानां -मध्य यज्ञ 
विलेप्षीयेति । उद्धेव तत एप्यगदो ह भवाति ॥६॥ 
यदि कर्‌ (रोग आष्ट) इष (तीसरी) भयु मं उप्ते ताए) 
तो बह कदे । है भाणो आदित्यो ! इशषपरे ठीमरे समको भयु 
त्क (११६ रप तकं) फेर{ओ ( यज्ञ को सपाप्च करो ) जितत 
किदुपजोभ्राण हे आदस्य हे, तुम्हरे मध्यमेंभजो यङ् 
हु, मतत टुष् होना, इह पकार वई नेःतदेह उस (रोग) से 
उपर चदता है, ओर नीरोग होजाता दै ॥६्‌ 
पतद्धस वे ताददानाह्‌ मरह्यदाष पतय 
{क म पएतट्पतपषः चशहमतत त प्रष्यूमातव्ष 


व्दादि विष्य कां प्रदण करते हे, ( दकराचाय्ये ) अथवा 
पस सको समले इष दे॥ 


+ १ त 


प्रपटिक्र + खण्ड १४ [ ११३ ] 


हे डश पषशतपरजवित्‌ । प्रह षाटशं वशश्तं 


जाबात, य एव वेद्‌ ॥७॥ 
महीदाम पतरेय (इवरा का पुज) जो इस (रहस्य) का 
जानन वाखा था, उप्तन कहा (रोग का स्म्योधन करके) "वक्थ 
यह सुपे तपाता दै, पँ इते नहीं मगा !› बह एक सो सोरु 
वरस { अथच्‌ २४-४४-४८ ) जीता रहा । (ओर भी ) जो 
(कोई) एसा जानता रै (रपे निश्चय वाखा है) बह ष्कसौ 

सोलह बरस जीता ह # ॥७॥ 

माष्य्‌-हम खण्ड का अभिप्राय यह है.कि दीर्ध जीवी होनेके छिए 
मतुष्य का टु निक््वय होना चाहिए, ओर साथ ही उत अपने 
जीवन को एक परोपकार की छदी मे परो देना चाष्िए्‌ यदी 
अपने आपको यजञष्प दनाना है । यदी इतके आरम्भमें कहा है 
पुषा वाव यज्ञः" । समयज्ञ क तीन सवन हति ह परतः 
सुवन, मध्यन्दिन सवन ओर चेतीय पवन, एते ही पुरषको भी 
अपने जी विकार के तीन सवन मानने चाहिये । चिधियन्नमं 
परा परादःमचन है, उसमे गायनी छन्द का प्रयोगदहोतादैः 
गापन्ना छन्द चोकाम्‌ अक्षरा हं । मा पुरूष का अपच अयु 
के परे चोदीस वर्षे भातःसवन मानना चाहिये । विधियज्ञ में 
प्रातहवन के माङिक्वघु ह, सो पुरषयज्ग म प्राण (इन्धरय) वषु 
करति द । यदि इम्‌ † प्रातःसवन (२४ वषे ) मे कोई रोग र्त 
श््यन्न के तीन सवन ओर उनके देवता भादि के विषय मे देखो, 
छन्दोग्य० २।२५।१। छर्वो क स्वम्चन्ध मं देखो, शत्त० ब्रा० ७।२।२० ॥ 


{ वुरष यच्नमे सद्र ओर आव्य मीश्राण दीह, जो माध्य 
ग्दिनि सवन भोर शृतीय सथन के माटिक हे ॥ 


[ ९२४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तप (अर्थाव्‌ यजञपरं विप्रहता दीखे) तो व्ह द्द निश्चयसे 
भाणोंकोकहे, हे प्राणो तुम इष यह मे षषठुहो, प्रातःसवन के 
के माछिक घे, इसकी रक्षा करना तुम्डारा कापर । तुम अपने 
मदत के रक्षक वनो, विध्रको दूर हयाओ, ओर इम मवनको 
दूसरे सवन के माथ मिरादो । देप्ाद्द विश्वाम्‌ उमके दिये 
अवश्य करस्याणकारी होता है, क्योकि (क्रतुमयः पुरूषः" पुरुष 
क्रतुपय हं (छान्दा० २।१४।१) 

अव विधिय् पर प्रातःमवन के पी दूभर। माध्यदिन सवन 
आरम्भ होता है, इसमे िष्टुष छन्दं का प्रयाग होता ह 1 निष्टुप 
छन्द चाम अक्षर का टै। मो पुर्प को भी अपनपहरेचौवीप्र ` 
बरस पातः सवन के भोग कर उसके आ चवाीस बरप्र अथाव 
अदमट वरम की आयुतक्र अपना माध्यन्दिनसवन मानना चाहिष्‌ 
इसी प्रकार अडसर के भगे ओर अड्वार्खपि वरस भयाद णर्कसा 
सोह वरस तक अपना तृतीयसवन मानना चाहिए र्भती परेसवन 
को पूणं करके यह पूर्णं होता है, जो अपने जीवन को यज्गषय 
व्नाकर ट विश्वा रखता ठैफि अभ्र उमे श्य कार्‌ अपम्रसयु 
नर है, वह पद्यु को दवाक्ररश्स यज्ञ को अवश्य पूण करेगा, 
सो यह विशास् पहीदाप्त पेतरेयने अपने जीवन में सत्य कर 
दिलाया है । यह मागे अव भी सवके खियि सुश्ठारै,जो 
चाहता है, वह चले, ओर उसक। अपतफर छाम करे ॥ 

सश्चरहवा सखण्ड # 
स यदागदषत, यतापणसति, यत्नं समत, ता 
अस्य दीक्षाः ॥९॥ 


# इस्त सखण्ड का विषय पूय सष्डके साथ पकडे यष्टम 
पुर्व भोर यन्न की तुल्यसा दिशा है ॥ 


प्रपाठक १ खण्ड १७। [ १२९ ] 


बह [ जो अपने आपको यज्ञ जानता है ] जो भूखा शेता 
है, जो प्यासा होता है, ओर्‌ जो रमण नहीं करता है (खुशियां 
ते अग रहता है), वह इको दीका ह # ॥ ^ ॥ 


अथ यद्श्रात, यतापनात, चद्‌ स्मत, तदुपसदयत।२ 

ओर जो खाता है, पीता दै, ओर रमण करता है [सुषि 
भोगता है} यदह उसका उपदा के बरावर ह 1 ॥२॥ 

अथ यद्धसति, यजक्षति, यन्मैथुनं चरति, 
स्तुतश्चक्वश तदत ॥ ३॥ 

ओर जो वह हंसता दै, खाता दै, ओर पशुन करता है, 
यह स्तुतो के ब्ररावर दै %॥३॥ 

४०१ © ् 

अथ यत्‌ तपौ दान माजषमहि ८ सा सत्यव- 

चनपिति, ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४॥ 


ओर जो तप) दान, सरलता, अहिंसा [दयाभाव] ओर 
पत्य वचन दै, यह उसी दक्षिणां है ६ ॥ ४॥ 





# भूख प्यास्त स्ना, किसी मनमीष्ट की प्रा्िसति जो 
अप्रसक्ता होनी, दस्यादि प्रकारकेजो क्कश उठने हे, वह उसके 
लिये यक कीदीक्षाके सशशहे।॥ 

। उपसद्‌ फे दिभो मे वमान कोद्ध पीतेक्षी आज्ञा है 
स लिये खाने चीने भादि फे सुख को उपसदासउपमादीदहे॥ 

स्तुत जो चापं गाई जाती हे, शस्त्र जो ऋण्धदियों से पदी 
जाती हे॥ । 

§ यां तक दीक्षा, उपसव, स्त॒त-शास्व भीर दक्षिणाय यशे 
अग पुरुष मे दिखङाप हे ॥ 


श 


[ ११६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तस्मादाहुः सोष्यत्यकोष्टेति पुनशृ्ादनमेवास्य 


क 
तच्‌, मरणमवास्यावभृथः ॥ ५॥ 
३१ शये जव कहते है, 'सोष्याति' ओर अपो यह इका 
नया जस्‌ हे, # परना रौ अवभृथ ह 1 ॥५॥ 
तद्ध तद्‌ धार आङ्गः इृष्णाय दवकापुत्रा- 
योक्त्ावाचा अपपस् एव स वभूव । सा न्त्व 
यामेतत्‌ रयं प्रपयेत । अक्षितमस्यच्यतमसि प्रण 
(५. [+ ‰९ टे, ॐ भ ४० 
घ ५ {शितमक्षाति । ततत 2 क्वा मवतः ॥ £ ॥ 
धोर अङ्गिर [अद्धिरमगोजी] ने यह [यज्ञ का रहस्य) 
[अपने शिष्य] देवकी के पुत्र ष्ण { को उपदे करके कदा- 
# यहां शब्द भे तुल्यता दिखलाई दै'सोष्यति' भ्थातःसोमको) 
निचोडेग। । ओर जब निकालच्चुकता हे, तो कदा ज्ञाता दै “असोष्ट 
अथौत (रस) निचोडा गया है । सोम यश्न मे इन दोनो के यदह वास्तव 
अथे है, । पर “सू-धातु' कै रस निचोडना भथ मी ईह, मोर जन्म 
देना अथ मी हैःदस च्यि जव पुरुष फा जन्म दोना होता है, तब 
भी फते हे 'सोप्यति' ( यह माता पुध्रको ) जनेगी । ओर जन्म 
होने के पीछे फते है ' अलोष्ट ` (उसने पुत्र ) जन्मा है । यह दोर्नो 
शब्द जो यक मे सोम की उत्पति मे बोले जाते दहे, वही पुख्ष की 
उत्पत्ति मे घोरे जते दै, इसलिये पुरूष का जन्म सोमरस के वहने 
क सरदादह्‌॥ 
4 अचशुथश्यज् फी समाति का स्नानमयदा १९१६ षषे की आयु से 
पुरुष यष को समाप्त फरफे जो उसके] मरना है, वही अवभृथ हे ॥ 
{ “यहां देवकीं का पुत्र छष्ण "इतना माजर देखकर यह नं क 
सक्ते, 1 यह वटी घुदेव के पुज अञ्न के सखा कृष्ण है । पिता 
पुत्र षा माता पुत्रा दोनो माद्यां के पकसे नामों का मेल .करे जगह 


भाटक. ३ खण्ड ९७। [ . ११७] 


( जिसके कि घुने से) उमे फिर करै प्याम (कुड भोर जानने 
की इच्छा) नदीं रदी जब उप्तका (अपने आपक्तो यङ जानने वाङ 
का) अन्तकरा सपय हो, तो वह्‌ इन ( तीनयज्ुओं ) की 
शरण ॐ ( इन'तीन मन्त्रो का लप्‌ करे ) ५दु अविनासि है” 
५त्‌ न वदरते बाहा है” ५त्‌ माण का तं्ष्ण किया हुआ (सक्ष 
तत्र) है” इम ( विषय ) षर यई दो ऋचा ६।॥६१ 


आदित्‌ प्रतनस्य 7त्ष"उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः 
पर्यन्त उत्तर ५ खः पर्यन्त उत्तरम्‌ । देवं ' दतरा 
सूथ मगन्प ज्योतिरृत्तमम्‌ स्यतिरृत््मामिति ॥७॥ 

‰ तब वह(जगतरे)पुराने बीन.(सय), गादिस्यस्थ ब्रहम)की ऽयोति 
कोदेखतेहै, ना पमे व्याह, सव्रते -उवीरै,नोघोरे 
चमकर ही है, (ऋष ८।६।३० ) 


पाया जाता है ओर किसी टीफाफारने मी यहां घोर आङ्किरस का 
शिष्य छिखने के सिवाय ओर इसके विषय म कुक नश छिला । 
ओर न दीं ह्न भाचीन उपनिषदो म बाघुदेव छष्णका फ नापर हे । 
शाण्डिस्य सूजनकार जिति रृष्ण के विषय मे श्चुति प्रमाण देते फी यदी 
चि द, बद्‌ भी इल प्रमाण को उदृश्ृत नदी करता, किन्तु नारायण 
उपनिषद आर अथव शिरस श्न नवीन उपनिषद के प्रमाणा परी 
ठदर जाता दे\ सो यह घोर आ्खिरस का शिष्य रृष्णवासुदवङृण्णसते 
प्राचीन प्रतीत होता है, यद्यपि इसकी माता कानामभी देवकीदी ३ । 

# इसमे पदठे मन्त्र कीं प्रतीक दी कदी दे । सारा मन्न य दै, 
भदित्‌ प्रलस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदि ध्यातेदिवि 
. “ष्सका अथे पूरा ऊपर देदिया दै । दृखरी ऋचा का पाट ऋष्वेद 

९।५०।१० मे ' ज्योति. पश्यन्त उत्तरम ' की जगह यञ्चद्‌ २० । २१ 


[ ११८ 1 छान्दौग्य उपनिषद्‌ । 

(जो ( अविधि ) अन्धेरे से उपर है, उची से ऊवी 
योति है, जो $चे मे छचा सगे है देवों के पध्य मेजो देव 
है, उपशय कोम पटच, नो सव मे डची श्योति रैः शं 

“ पथ ते ठी ज्योति है [ ऋग्‌ १।९०।१० ] ॥9॥ 
अटरहवा खण्ड 

मने ब्रह्ेलपासीते ल्यष्यासम्‌। अथाधिदैवतम्‌, 
आकाशो ब्रहेति, उभयमादिष्टं भवत्यध्यालं चाधिः 
दैवतं च ॥ १॥ 

प्रन # ह्म है, यह उपाप्तना करे, यह अध्यास (देके 
सम्बन्ध मे ) हे । ओर अधिदेवत (देवताओं क सम्बन्ध मे) यह 





मर ' स्व पश्यन्त उत्तरम्‌ है, भीर अथ वेद ७।५३ ¡ ७ भ इसकी 
जगह "र।दन्तो नाकमुश्मस' यद पट हे । वात्पर्याश तीनों म पक 
ह । दसीलिय यां “ज्योतिः पदयन्त उच्छरम्‌' । के अगे ' स्वःपदयन्त 
उश्रस ` उसका अथ दिजखाया प्रतीत दता दे । यहां आदित्यस्थ 
शवलब्रह्म (सस्य) का वणेन है । शकराचा्यं की व्याख्या, ˆ स्वः! के 
स्थान “ स्मः' पाठटकफोलठेकर हे, कि वही ज्योति हमारे इदय भ हे॥ 
# प्व ३1१४ 1 २मेजो यला के विषयमे श्रनोमयः मोर 
'भआकाश्चाता' कहा है । जिसका मभिप्राय यद, कि मन उसकी 
“महिमा को प्रका्चित करता है ओर आकादा उसकी महिमा दिख- 
लाता हे । यशं शरीर के अन्दर, उसफे महस्व को प्रकादित्त करने 
घाम सि मनको किया दै,कयौकि मन देम एक वडी दिव्य शाक 
हे, मर वाद्य जगव मे माकाश्च ही वसि वड़ा ह। वहां यद आतमा 
के महत्व मे शौर करं विदाषणो के अन्दर यह भीं दो (मनोमयःभौर 
आक्षाशादमक) विज्चिषा दै । यदा दाबलरूप मे इनका स्वतंत्र उपा. ` 
, श्ना बतलद दै ' पकते शरीर के अन्दर मोर दृश बादर ॥ 
1 


क म > 


भपाटक १ खण्ड १८ | ११९ ] 


हि आकाश ब्रह्म है ( यह उपासना करे ) | पो यह दोनो 
(उपापनाए) उपदेवा की गं है-अध्यास ओर अधिदैव ॥९॥ 


तदतचदष्पाद्‌ बह्व । वार्‌ पादः, प्राणः पादः, 
च्चः पद्‌ः, चरि पादः । इव्यध्यात्मष्‌ । अथापि 


दवतम्-अ्िः पद्‌ वायुः पदः, आदित्य पादाः 
दशः पाद्‌ इते । उमयमवादिष् भवत्यध्यात्म 
चेवापिदैषतं च ॥ २॥ 

यह्‌ ब्रह्म (पन घा अकाश ) चार कद बाडाहै। बाणी 
एक पाद है प्राण (घाग)एुक पाद्‌ रै, नेन एक पाद हैरान एक 
पाद है-यः अध्यास है । अम अधिर्देवत(हते है) आपरि एक पाद 
है, वायु एक दाद है, धय्थ एक पाद है, दिशां ' एक पाद 
&% सो यह दोना (उपासना) उणष्देक्ष ङी गर ई-अध्यास 

र अधिदैवह ॥ २॥ 
वा्मव ब्रह्मणश्रठयः पादः, सा अभरन ज्पातषा 


माति च तपति च। माति च तपति च कीला. 


© $ क, 
यश्षा वह्यवचेसेन य एवं वेद ॥ ३॥ 
वाणींदी ब्रह्म का चौथा पाद्‌ \। बह (पाद) अपरिरप 
ह्योति से चपकता दै, ओर तपता है १ ।क्द नो इत भकार 


मन, घ्राण नेन्न भीर श्रोत दारा बाह्य विषया मं पहुंचता 
दै, भौर वाणीं द्धाय अपने अन्दर के भाव को बार ( दूसरो तक) 
पडचावा दै, शस लिए यद चार उसके पाद्‌ दै, आर भन्नि वायुः 
आदित्य भीरः दिशाय यद चारो भकश्चके उद्र स पद्‌ फी तरद 
सगे इए ३५ † समष्टि भ जो भश्चिष्वायुःमादत्य मार्‌ द्दाप हे,बही 
स्वरिमे बाणी, जानेन मोर भोरे, उना दिभ्य ऊकियोङधे बद 


{ १३०1] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


(4; 


जानता है (उपापतता टै) षह की मे, यक्ष से, प्रक्मवर्चसर से 
घपमकता टै ओर्‌ तपता ६॥ ३॥ । 
प्रण एव ऋ्मणस्चदुर्ः पादः, स वायुना उ्यातिषा 
भाति च तपतं च। भाते च -तपाते च क्त्या 
यदासत ब्रह्मदचेरस्न य एव्‌ चद्‌ ।9। 
पाणदही ब्रह्मका चौथा पाद्‌ है । वह्‌ वाशरुरूपं श्योति पे 

चमकता दै ओर तपता है । षह जो इस प्रकार जानता ३, बह 
कीति मे, यथा पे, ब्रह्म गचत से चमकता है ओर तपता है ॥४॥ . 

चष्षुरव वह्मणचतुथः पद्‌ःष् जार्दस्यन स्वातिषा 
भात च तपति च। साततिच तपति च कास्य यकमा 


बरह्मवचसेन य एषं वेद । ५। श्रोत्र मेव बह्मणरचतर्थं 


पादस दारम्‌ ज्यातिषा मात च तपति च्‌। माति 
च तपति च कृत्या यश्चा बह्यवचसन य एवं पेद ६ 
नेत्र दा व्रह्म का चोंथा पाद्‌ दै, घर दुयेरूपी स्योतिते चम 
कता ६ आर तपता ६) वह जो एस भकार जानता है, वह कीति 
त) यश से त्रह्यवचपत से चम्कता दै ओर्‌ तपता है॥५॥ 
श्रोत्र दी तरह्मकाचोधा पादषै, दह दिशादूषी व्योति से 
चमकता ६ आर तपता ६। दनो इस रकार जानता दै, वह 


९।त प) यस तं आर्‌ त्रह्यवेचपत से चपकता है ओर तपता ६।६॥ 
उन्नीसर्धा खण्ड । 


आदित्या ब्रह्वत्यादशः, तस्याप्यास्यानम्‌। अस- 
द्वदमम्र आस।८। तस्छदाखात्‌ तदण्ड निशतत। 


ग्या शाक्तया चमकती हे, भीर उह स ग रदतादह (यषने काम 
म.उरस्षादिवर्व। रहती ह) ॥ 


भपाहक ह एण्ड १९ [ ११९१ ] 


तत्‌ सवसरस्य मात्राम्चयत । तभिरभिधत। ते आ- 
(- [७ 
ण१६कपट रजत च खवणचाभरवताम्र ॥ १॥ 
सुयन््रह्म ह्यह्‌ अदश ओरउपका यह पूरा व्याख्यान 
भरम्भ प यह अस्तत ' ६ था वह सव (व्यक्त) हभ, वई इक शे 
गपा (जम गया) व एक अदू वन गया । वह( अड ) 
एरु वरम परिमाण ठेटा रहा । (तव) बह फएटगया (जेते पक्िथो 
का अटा फराह) (अव्र) वह्‌ अहेकेदो कपार्‌ (अयि टर) 
हुए एक स्परी ओर दृमरा नही § ॥ १॥ 
(५५ 
तद्‌ यद्‌ रजतप ये पृथ्वी, यत्‌ सुवर्णछपताघोः 
मि [९ ५ ध ० भ 
यञजरायु ते पवताः यदु स मेषो नीहार या धमन 
वि 
यस्ता नदः यद्‌ बस्तियय्दक छम समुद्रः । २। 
वह जो रुपहरी था) वह यह पृथवी दै, ओर नो घुनक्री था, षह 

धो हैजो नर [मोदी शिष्टौ] थी, वह परवत हनो नीबे पतरी शिष्ठा 

# सुय पटे आकाश्चव्रह्म के एकपाद्‌ क तीर्पर फदा टै, मब 
षां घट श्ायलब्रह्म फे रूप म स्वतन्त्र उपासना फी जगद्‌ उदराया ट॥ 

% मस्‌ से अमाव अभिप्रेत नी, फिन्तु अव्यक्त नामरूप सि. 
प्रेव है । सत्क सत्‌ फा दोना दसी उपनिषद्‌ (६।२। १) मे 
जोर से खण्डन पिया दे । एस लिप जदां करी असत्‌ सि सतकफा 
होना फा ट, वदां यसत्‌ से तात्पथ अन्यत्त हे, यदां यद सूयी 
प्रश्चसा क्ति सिप फा ३ । जगत के नाम स्प पा प्रकट दोना सूर्यके 
अध्तीन दै, उसके पिना घुप भन्धेरे मे सव कु मविक्चात र्ता दै ॥ 

भण्ड श्ष्द्‌ की जगह आण्ड ान्व्‌ मीं उपनिषदो के समय 
ब्मबहृत था, दो वार यहां दीं धयुक्त एमा दे, जर ६।३।१ मे भी शे । 

§ भिदडाशो-मनु १) १३ ओर पृद्० भार उप* १।२।४॥ 


[ १३२ ] छन्दोग्य उपनिषद्‌ 


थी, बर पेय ओर कुर ३, नो छोटी नाद्ये थीं बह नदियां है, 
जो वसित [ मूत्राय ] का पानी था, बर समुद्र है ॥२॥ 

अथ यत्तदजयत्‌ सोऽसावादित्यः । तं जायमानं 
घोषा उदूलवोऽनूदतिष्ठन्त, सवाणि च भूतानि, स्व 
च कमा्तस्मात्‌ तस्योदयं भ्रति प्रत्यायनं प्रतिधोषा 
उद््रपोऽवतिषटन्तिष्ाणिचभूतानि सवैवेव कामाः 

ओर बह जो उत्पम्न हुआ, ( अण्दे मर से निका ) बह दुर्य 
। शष बह उरप्र हुमा, तो उलूलु % फे घोष ( नअरे ) उठे, ओर 
सारे भूत ( भाणधारी, उट ) ओर सारी कामन मणिर्थो की 
शर्रते, उदी =रस्यम्न हूर ) इम किए पयं के उद्य क छिए,वापिप् 
अनेके शपि) ग्ल रे पोष चेतर भौर घरे प्राणधारी 
ओर कामनाए रठती $ ॥ ३॥ 

स य एतमेवं विदानादितयं बरहयेधपस्ते, अभ्या 
साह यदनरुपाधरवा षाण आचगच्छयुदहय च मग्र 
इच्‌ नग्रहच्‌ ॥ ४॥ 

वहजो इम (सूर्यं) को इम भकार उपामता है, जब्दी 
इद्र लुता उद्ुलटव =उरुूरुःवाउरुरव,'खाक् यद्या शच्द दज शङ्खश्च 


मेरो (प प) ) है.मानन्द गिरि लिखता हे"उद्लव इ्युरचकारीन 
श््व्‌ चिशचषे प्रसिड.' उदटररव यद उत्छव काल, खुश्ो के माक्ते ) कं 
शाज्द्‌ विशेष मे प्रलिद्ध हे ॥ 

म॑ व्याख्याकार ने इसका अथै मस्त होने पर भी छिखा है, पर 
डस अथै मर ्रत्ययन ` शब्द होना चाहिये । श्रस्यायनः का अर्थं 
क्षिर बग्प भना दी समुचित है, जो यहां उदय फो स्पष्ट करता 


हे भौर वदी उर्सद फा कार हे ॥ 


रशादकर १ खण्ड ९। [ ९११ । 


शै उत पत्र सु ध्वनिं (नेक घ्वनिये ) आरी ओर इते 
एष देगी रां एष देगी ॥ र ॥ 
चौथा प्रपाठक ( पषा खण्ड ) # 
ख श्रति ¢ अ, क 
जानड्ेतिह पात्रायणः श्रद्धादेयो बहृदायी 
© 
बहुपाक्य आ । सह सवत आवसथान्‌ मापयाशकरे, 
४५ ४ [> 
सर्व॑त एष मे स्स्यन्तीति ।९। 
नान श्रुति पौत्रायण ¶ श्रद्धाते देने बारा, रदा दार 
भा रै, जिप्तका घर अततिधियो के श्य सदा खहा था । उसने 
हर एक जगह रहने ॐ घर ( टिके, षरशाखापं) बनना, इसलिये 
कि इर एक जगृह ( यात्री ) मेरा अन्न खाएगे ॥ ९॥ 
अथ ह इछ सा निशायामतिपतुः, तद्धेष ४ ह ४ 
पो हं < समभ्युवाद-ह हो पि भष्ठ्ष ! महाक्ष! 
जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योति राततं । 
तन्मा प्रषद्कषीः, तन्मा प्रधक्षीरीति ।२। 
एक वार रान्निको कुछ हैम # ( उप्तके घर के इपर प) 
उद्ते हए गए तव एक ईत ने दूर ह॑ को ईप पकार कहा 
क पूर्वं वायु ओर प्राण, ह्यके पादक तीर प्र आपदे, यदा 
शवलङ्तप म उनकी स्वतन्त्र उपासना है ॥ 
ग जानशुति=जनश्चुत की सन्तान, पौचायणनपोते का पुत्र 
अथीत्‌ जनशुत छा प्रपेता ॥ 
थ सका तस्व ( असलीयत ) हमारे छथि अमी चिन्तनीय है । 
शकराय लिखते है क राज्ञा के भन्नदान आदि गुणो से प्रस्त 
होकर देवता वा छुषि देस फा रूप घारकर उसके शतन गोचर हप ॥ 


[ १३४ 1], छन्दोभ्य-उपनिषद्‌ ` ' 


शोषे! मष्ठात्त भाक्त । अन्दे ! ) नानश्ुति पौत्ायणकी' 
इयोति (ध्म का तेनोधौ की वरह फेडा हुमा हे । उप्र पोते) 
के उपरमे पत उछांधो, तदो कि वह दुद्र जला दे"॥२॥ 
तमु ह्‌ परः श्ल्युवाच कम्वर एनमततसन्त £ स 
युग्वानमिव माद्येति।'पोदकथर-सयुग्बरिकि इतिः 
दूरे ने उमे उत्तर दिया अरे माना यह एकर योग्य राजा 
है, पर कौन ह यह वेचारा, जिसको हुम पथु रक फी तर 
पोते हे #८ पडे ने पृछा) पसा है षह सयुग्वा रेक, जिभके 
विषय म तुप कते धे" ॥ ३॥ 


यथा ृतायपिजितायाषरेयाः संयन्त्येव मेन # 
सर्वं तदाभि समेति, यत्किश् प्रजाः साधु बवन्ति । 


यस्तद्वेद यत्सवेद । समयैतद्क्त इति ।४। 
( दृष ने उततर दिया जपे (नुप ॐ सेठ प) छत अय 


ते ीतने पर निचरे पारे अथ उपी मँ आ जाते है, इसी मकार 


णक 


उषं (रेकी नेकीरे)आ जाता, नो ङु छोग नेकी कसते टै 


# अथोत्‌ जो घचन सयुग्वा रेक के विषय म कना चाष्ठिय,वद 
तुम इसके चिपय मर योरे द । सयुग्वाच्तगाङ़ी फा मलिक जिस्म 
बेर घा घोडे जुरे इय द ॥ 

1 नद जिन पर पूछ षने हप होते दे,उन्दे अय फते दे, यदप 
अकगरपक,दो तीन सोर ष्वार रदतेरदे। धनको क्रम सि कलि, द्वापरः, 
नरेता भरः रत कषटते दै । कृत स सधक जीत, लिया जाता रै कयो 
सरी सव डससि नाचि द उसके मन्म॑ द। इसीश्रफारररंकमजो 
नकी दै, उसे दूसरी खारी 'नेक्षिये जीती जातीं है ॥ 


भपाउद ई शण्ड १९. [११९५] 


०९१. 


(या उपकर नेकीनो उप्तको जानवा १, निपको कि वर) 


भानत है! बह मने यह ( इ आदरतते ) कहा ४! ॥ ४ ॥ 


तह ६ नानश्चतिः पोत्नायण उप्युश्राव, स॒ह 
सञ्जहान एव कषत्तार सुवाच अगर हसयुगानमिव 
रकमत्थोति"योदु कथं सयुग्वा खे" इति । ५। 
जान श्रुति पत्रायण ने यह ( वात चीव) घुनी, ओर उने 
( प्रातः ) उठते ही क्षत्ता (्रारपाठ) को क प्यारे ! व (ङग 
सयुग्वा रेक की तरह कहता है%(तयुगरेक की परेष्व सुदेवा 
ह) (उमने कडा) कैसा रै बह सयुग्वा रेक" ॥ ५ ॥ 
यथा इृतायाेजितायाधरेयाःसंयन्त्येवमेन < सर्व 
तदामे समेति, यत्‌ किञ्च प्रजाः साधु र्वन्ति । स 
यस्तद्वेद यत पेद । स मथेतद्क्त इति' ॥ ६॥ 


( राजा ने कष ) जेते (खुर के सेठने मे ) इत अप ते 
जीतने पर भैचके परे अय उपरमे आनते दै, इसी भकार बह 
` पतव उसकी नेशी पे आ जाप ३, जो छ छोग नेी कसेद(था 
इतकी नेरी मोजो उको जानवा है निप्रको कि वर जानता दै। 


बह मेते यह कहा दै,॥६॥ 
स॒ ह भत्ता ऽन्विष्य 'नाविद भिति प्रत्येयाय । 
् ॥ कि न न न ८ 
तश्हावाच- यत्रारं ब्रह्मण स्वन्वषणा तदनमच्छत'७ 
#क्षत्ताने जो उसकी स्तुति की, तो उसने वीं रात वाली धात 


डसे फा । भौर श्चष्त! ने राजाक्षा मभिप्राय जान णर्‌ रकः को दृद 
[4 ४.1 [3 [4 
पाया,जिससे कि राजा उसे जान जापएजो $ फि रक जानता हं॥ 


[ १३६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
` भ्रत्ता उपे दृंने के छियि गया, ओर यह कहते हए वापि 
आवार्य उत नही पाया" रब ऽसे (राजाने) कहा "अरे 
महां किमी ब्राह्मण की दर देनी चाहिय ( एकन्त स्थान त) 
वशं उत टूदो ॥ ऽ ॥ 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषपाणमुपोपक्िविशच । 
त ५ हाभ्युषाद शव॒ मगः सथुगबरिकि इति' 
अह्‌ ७ ह्वर ३ति ह प्रतिजत्त। स ह षत अगर 
दिति प्रस्येयाय ॥ < ॥ 

अव ह (स्ता) एक पुरुष के पास पवा (नो ) एक छकदे 

के नीचे अपनी दाद को खियारहा थावह उके पासषेठ गया 
भोर उते रहा भगवन्‌ ! स्या आप सयुग्ा रैक & उपने कश 


श अ 


हां पै टू तवस्त्त दापि आया ओर कहामने ॐ पक्विर'८॥ 
दृक्षया खण्ड 
तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः ष्टृशतानि मां 
निष्कपश्वतरीरथ तदादाय प्रतिचक्रमे । त हाभ्यु 
वाद्‌ ॥ १॥ रेमात ्वट्शधतानि गबापयंनिष्को$ 
यम्वतर्खरथो, ऽ म एतां भगवो ! देवतां श्चापि 
यां देवतामुपास्स इति" ॥ २॥ 
तव नान श्रुति प्रायण छः से गोद,एक हसे कारा 
पक सच्च स युक्त रय टर्‌ उक पास भय क ॥१॥ 
"रक य्ह छः प्ता गाए द, यह्‌ माहुर का इर ओर यह्‌ 
स्रो समेत रथ है, दे भगवन्‌ ! युद उत देव्ता का अतु्ाप्तन 


हि क क क अ 


निमे, निमे आप उपासते र” ॥ २॥ 


~ 


भरषाटक ° खण्डे [ ९३७ 1 


तु ह परः प्रत्युषाच अह हारे तवा शुद्र! तवेव 
सहगोभिरस्खिति' । तदह एनस जानश्रुतिःपोत्रा 
यणः सहस गवां निष्कमश्वतरीरथं इदितरं तदा 
दाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ 

डते द्रे ते उत्तर दिय ‹ भह! यह हार ओर गादी 
गोओ के सहित र शुट्‌! तरा शी से” । तष जानश्रुतिपौत्रायण 
ते फिर क उज्ञार गौं एर मोरा का दार एक खचरा 
पपत रथ ओर एकत निज शन्या इनको या आर उत्तक 
पास पटहूुचा ॥ २ ॥ । 
त हाभ्युवाद" संद ८ सहतं गवामय्‌ नका 
ऽयमशतरीरय इय जायायत्रामा यास्मन्ास्सि, ऽन्वव 
माँ भगवः ! शाधीति ॥ ४॥ 

जर उपे का ' रक यई इ्ञार्‌ गए इ, यह भाष्या का 
हार है, यह खचरं समेन रथ 8, ओर य प। ह, जर वग्राम 
ह, लकषम तू रहता ह । हे मगवन्‌ ! शुक्च पदर दा ॥ ४॥ 

त्याह मुखमुपादगरृहणन्डवाच अजहारमा 
शुद्र । अनेनैवसुखनारापयष्यर्था इति । त 0 र 
प्रणो नाम महब्रषषु यत्रास्मा उर्बाक्त । तस्पहाताच॥५ 

उत्तने उष (कन्या ) क युख का ऊच उठाकर कदा ठम 
यह ( गोद ओर सरे उपकार ) छ आए ६! € चु ¡ पर्‌ केव 
इत भुखसे तुम युते इुखव्ते ह #“ हा यई रेकपणे प्राम 


~ 





# इनम त कोर वस्तु मुञ्चे उपदेश देन क ख्व बाधित नदीकर 
सकी, केवर यह पफ स्तरीरलं ४, सका अनादर नदीं दोसा । 


[ १३८ 1 न्दोग्य उपनिषद्‌ । 
मापो # मे है, महा (रै ) उपे छि इषे ( आधीन.) 
# रहा | उंमन उम (राजा को) कष्ठ ॥८॥ 
सीरा कण्ट ( सवगविधया ) 
वायुषावि हवः । यदा बाञप्रह्दायात, चाथ 


मेवाप्येति ॥९॥ 

& वायु निःसंदेह स्वग § रै। जब अपरि बुक्षती दै, तो गयु 
डीन होती दै । जघ पूयं अस एवाह, वायुम खन हतार (वु. 
प्ष्डडमे छिपता रोनव चन्द्रमा अस्व हेता दैवायुपे सीन रोता ३े॥१ 

यदाप उच्छुष्यन्ति वीयुमेषापियन्ति बायुद्षे- 

तार्‌ सर्‌ सशङ्कं । इस्यधिदेवतष्‌ ॥२ 

अप्र पानी पूवत $ वायुपे खनि हेतादै। व्रा 

, निशसेदह इन सव को चूमता ६ (खाजाता है) जजव कर छेता १) 
यह देवतां के सम्बन्धे ॥२॥ 


अथाष्यासम्‌, प्राणो वाव दसर्मः स यदा खपिति 








रः महाइष देश, सथं, महापुण्य ॥ 
न॑" श्राचाय ने 'सस्मे' के साथ "वद्‌ात्‌' अभ्याहार करके बह 


४ 


अथ क्याद्‌ रज, ने यहम्राम उसे देदियि' 
च अवरफ फा उपदृश आरम्भ दाता ६.रक ने भविदैवतमें धाय 
क ऊर अध्यालसम प्राण क यइ दां द्रवच उपासना वतर हं ॥ 
& सघगे, खालेने बाला, अपने अन्दर मिराने ताला, लज्‌म कर 


खन खात 


पदक ४, ख्ह 8 [ ११९ ] 


प्राणपमेववागष्येति प्राणं चक्षुश्राण र परोत्रप्राण मनः, 
प्राणो दषेताय्‌ सर्ार्‌ संवृते इति ॥ ३॥ 

भन धारीर के सम्बन्ध म (कते है)-पराण निदे सवर्ग रै। 
शप्‌ रो मनुष्य मोप, तो प्राणे तै उमकी राणी छनि नेवी 
ह. माण मेनेत्र, पाणे श्रोत्र, भौर प्राण पे मन (रीन हेवा ?) 
श्राणही एन समको चृस्ताहै॥१॥ 

तो वा एतद सवर्गोगवायुरेव देवेषुप्राण प्राणेषु ।४ 
सो यह दो सेषं ई देवता्थो मबु मौर भाणो हन्य) 
गरे राण ॥४॥ 
अथ ₹ शौनकं च कापियपामिप्रताएिणं च काक्र 
नि परिविष्यमाणौ व्रह्मचारी विभिक्षि। तसाउहन 
ददः ॥ ५॥ 

# पएकयार शौनक रपे (यनु री सन्तान, इपि गेरी) 
र्‌ भमिपृतरी काक्तमेनि (कक्षप्रनकी सन्तन) को अष 
पोनन पमेपता जार था, उष मपप उनके पाप्त अकर शक 
शद्यच(री ने भिक्ता पांगी । उन्दने उषे इछ नरी श्य ॥ ५॥ - 

सहोपाच भक्षतमनश्वठरे देव एकः कः स जगार 
सुवनस्य भोपाः। तं कृपय नाभिपरयन्ति मला 
अभि प्रतासि्‌ बहूषा वसन्तम्‌ । यस्मा घा एतद 


ष्मा एतन्न दत्तमिति' ॥ ६॥ 
& शस धिवयमें शस विवा की-स्दुतिके ल्यि भाङ्वाविका 


रिककातेद॥ 


[ ५४० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तथ उपने कश "एर देरता-पइ कौन दनो चार महान 
आत्मां को खानावा दै ओर जो एारे भुवन का रक्षक दे। 
उसक्तो रे कापेय ! रोग नदीं जानने है, ३ अभिपदालि ! पचपि 
नह बहुत जाई रहता हे । जिमङ़ चि यः अतर है, उमी को य 
नरी वेया मयाः † 12 ॥ 

| # क 4 क न न. न ) 

तदु ह शानक: कपयः प्रततन्वनिः प्रत्यया 
¢ भ र 1 [७०१ व [9 
याह आसा देवानां जानता प्रजाना \६ हिरण्यद्‌ ॐ 
षट वमक्ोऽनसूरिः । पहान्तपस्यमहिमानं माह सल 

र ९, ^ भ ^ क 
दुपाना यदनन्रमत्तात व ब्रह्मचासन्रदड्षस्मह 

"छह = १५ क प 
दत्तास्पे भिक्षामित्त॥७॥ 

तव्‌ शोनक कपिय उनकी वान को भप कर उभे पाम 
आया ओर कहा "ह सारे देवताभों का आला है, सद पमजाओं 
क| जम्प्‌ देन वाल्य है, वह भुनदरी दान्तं वाडा वहा खे 
बाला रै, दह अचेतन वर्दी । उसको महिषा निःतेदेह बडी 
पतकाते है क्योकि ब प्यं न खाया नता हया उकोभी ला 
ताद जो अन्ननरी ट! इम प्रकार इ व्रह्मन्‌ ! हम उनकी 





, # यद्‌ वायु ओर धाण षी आर इद्टारा दै.जिनमे चारर्का लीद 
होना बताया है 1 देखा पूव ८ : 1 २ यर ५।३ 1३; शकराचा्य 
ने "कः" शब्द्‌ पा प्रजापति अर्य चखिया दहै प्रजपाति ब्रह्मर अभिप्राय 
म &ै, जिसको यदं वायु अर प्राण शाश्लरूप मे प्रकट करते हे ॥ 

न्‌ सुद्धे मन्न देने से जो तुमने इनकार किया दै*यद चस्तुतः भ्राण 
ग्रह को यन्न देते सि एनकार किया है ॥ 


प्रपाठक. ४ खण्ड ३। [ १४१] 


+, (व = १ 
उपासना करते ६ #1( प परोमने गरो को क ) हते 
भिदे ॥७॥ 

& व ५९ क कि [र्‌ 
तस्माडउ ह दद्एः। तषा एत पन्य पन्यद्श्च 
घः त्र ¢ [94 ् [] 
न्तं प्तदठ्त, तस्पद् ¶इ (दक्वन्नपव दशहतः; 
क [१ [११ ० ः म १ 4 
सषा विरड्त्रादी, तवेद ३ सर्वं दृष्टष्‌ । पवम्येदं 
ट भव सत्नादो माति एष वेद, यएं वेद ॥८॥ 

उन्न ये अन्ने दिवः मो पर णच आर्‌ मरे पवि दम 
रै (न क ® [+ + ्् 
पुनते है, ओर ह कृत अपद ` इमस्य मारी दिशाभोंमेयः 
दज थन ह अपरन्नि अरयः किगद्र्‌ष््जा अनच्क सनं 
विटं) उम (विगर) द्रप का मच देषः हा हाजाता 
* दन्ते व्रह्यवारं परः प्रकट स्तिया दै.कि यद्यपि लोग उत्ति 
नश देने; परम उ देखतः ह भौर उपास्ता है । अर्थात बह 
देवताबायुदं. जा भ्रं आदिं देवताभा को (जो अन्न नदा) 
खाजातः १, शौर फिर उनको जन्म ठता हे ! था बह देवता प्राण हे, 
जो वाणः रादि (जा भन्ननर्धीदै ) को खाजातादहे जार जग्रत्‌ म 
उनका फिर जन्म देन। हे ॥ 
= पदे पंच अवित मे-वनिवाला चायुएक भर खार उसके 
सशरम, चु. चन्द्रमा गौर जल। दमसे पांच अध्यात्म म॑-खनि बाला 





पराण सोर चार उरूकं अन्न-वाणी, नेत्र, श्रो ओर मन । यहं मिल 
भरर दशा हते इ ओर ज्ञुए की चार नदे अय) ददा पर वनात 
1 कृत-२, च्नना-२, ह्वापग~२ काकि १ । अर छत नदं दसस को 
अन्नगति कर छती 9, इसाश्ये वह दस गिनी गई हे ॥ 
{विया, छन्दं दश्च अश्चर का दै, ओर वह अन्नकानाम भींहे। 
दुक्त की सख्या य अन्न गौर मन्न का ्ानेवाला मन्तगत हे, जसा 
सवर कषा ह दसाठेये दसत फी सेख्या कृतरूप से अन्न मोर भन्नादीदै४ 


[( १५१ ] डान्दोरष्‌ उपक । 


है । सव कु एम ङा देखा दुआ हनत है, ओर बह अङ्गका 

खनि वाङ ( सखस्य, नीरेग) हेता दै,जो एस प्रकार (एत 

रदस्य को ) जानताहै, जो इष परक्तार जनता #॥८॥ 
सथा खण्डे 1 


तत्थकामो ह जागरो जवास मातसमापन््रया- 
ञ्चफे (रह्मचरं भवति ! षिवस्स्यापि, किंगोत्रो ऽहम 
स्मीति ॥ १॥ 
सर्पाप जादाक ( नवादा के पुत्र) ने पनी मता 
लवा ते पूढा ‹ पातः ! प नस्षचयं बाप करना चाहता ह, व 
किस गोत काह ॥ ९॥ उ ए 
सा हेनसुवाचे -नाहमतद षेद ताति य॒द्‌ 
म्रस्छमाक्षे । बब्हहे चरता पारवारणीयवनः 
लापरमे । साहमतन्नवेद यद्गोतरस्छमापै । जवा- 
ला तुनामा हप सत्यकामो नाष खमाक्षे। ष 


* स पवाकफे तास्पवीशमे वदरी उल्श्नसी है। यदं रष 
पमा ठीक किया गयाहे जे। पद रेके लिये दिर थी जेते इव 
यमे नेबले भय अन्तत दतिः सो यहां वम विधाकौ द 
सश्या ओर ज्ञर के अथो फी दल सखवा द्वारा समता दिललारं ३ । 
भोर कनन दृप्त को अन्तरत फरलती डे, जनके सकशविधा शे 
जाननेवे्मेदू ररे सरे पुण्य अन्नरगत दौज) पर श्सष्टौ 
इलह्मन षरावर वनी दे । दाकरमाप्य से भी यद्‌ सुखद्रती नह ४ 

† पूवे ३।१८१- आकाशब्रह्य के जो चार पाद्‌ बताए ईह षह 
इस्तका विस्तार ३, उनमे से प्रत्येक पाद्‌ चार ^ कला्भो वाङ 
दिखाया दै, शख रकार यह सोलद कटा बे की डपास्ना 
गोङ्छ कङावाटी विद्या कमाती दै ॥ 





ब्रपादक ४ ज्ष्ड ६। [ १४३ 1 


सत्यकाम एवं जावालो तरकीथा इ" ॥२॥ 

इतने कट्‌! ` वटा | मे य नी जानही, क्रित गोना ३ै। 
षरिषारिर्णः (भए मद्‌ की तेतर करने वष्टो मे तौर एर कत 
श्न दूरमेते अपनी जक्रानी मेतु पाया रै) सोप न जानती 
रकम गोप्रतारे श्वा मेरा नाम जगहर, भौर तेग नाप 
बररयकमर। मोतं पपी स्र, सिम जवााक्ता पुत्र सख 
कामष्॥२॥ 

सरं हरिदुपतं गोतममेयोवाच व्ह्मवयं भग 
पति ! वस्स्याम्यपेया मगवन्ताषोते ॥३॥ 

ब्‌ ह णद्िपत ( इश्च ङ पुज ) मोत ( गोनी) के पाप्त 
अ।य्‌। भो कदा ' भगवन्‌ [१ अ(पङ्‌ पति व्रद्मवय बतत कषणा 
मगङन्‌ ! मर भ।प्के पाक्त आड ॥ ३॥ 

त ० टेवाच कै गोतो सोम्पाीति' सहो 
पाच नाहूमेतद वेद मो यदगोत्रोहषसिमि । अच्छं 
मातर्‌ सामा प्रस्यत्रवीद्‌ “वण्दह चरन्ती परिवा 
रिणी भौवन तामलमे । साहमेतन्न वद, यदग्र 
त्र जस्र खवा स्वमाव वाली रहकर मतिथि भभ्या- 
गता की सषा में दृश्लनि्च रद, गात्राद्‌ क स्मरणम मरा मनना 


मगा, ड> १ दिनो जवानी म मेने तुशे पाया मार तम तैर पता मर 


लया भोरमे उली समयसि मनाथा हं, सो मे नद जानती त्‌ कि 
गोच्रका दे (दोकराचायै)पर यदा बन्ददं चरन्तापार्चार्णा योवने 
य शण्द्‌ उसी मथ को स्पष्ट करते ट, ।जसक्ता माग (४) मे गोतम 
ने प्रशा की रे तेवदन्‌ ह्यधो निनकदमदते न सेत्वार्दगाः॥ 


[ १४४ ] छान्दौग्य उपनिषद्‌ । . 


स्वमाष्ै। जबाला ठ नामाहमापि, सत्यकामो 
नाम तमकीति" सोऽहं ४ सत्यकामो जाबलेसि 
भो इति ॥४॥ त ८ होवाच नेतद्गह्मणो विव 
कतुमहेति समिध्‌ सोम्बाहरोपतवा नेष्ये न सत्यादगा 
इति । तमुपनीय शृशानामवबलानां चतुःशता मा 
निरह्त्यावाच पाः सोम्यास त्रनेतिः। ताअभमि 
्रस्यापयन्दुवाच नाषदणवयेत्िः । स॒ पषगणं 
प्रवात, ता यदा सदस ० सस्पेहुः ॥५॥ 

उतने उते रुध भ्वोम्प |द्‌ करि गोरक्षा रे!" 
उने उत्तर दिया 'पगदन ! पे नरी जानता, र किस गोत्र का ह । 
मैने अपरत मात्ता से पूछा था, उतने सुरे यई उत्तर दिया ई, 
"दादी के तौर एर वहत घूमती हुई भने सपनी जवानी मे तुते पाय 
है, सो भै नदी जानती, त्‌ किस गोत्र काहे! हां पेरा नाम नाडा 
है ओर तेरा नाम सत्यकाम दै” “सो हे भगवन्‌ ! पे वाला का पुत्र 
सुस्यक।म ह" ॥४॥ उसने उप कहा "यह बात सिवाय व्राह्मण 
कोई साफ नदी रह पक्ता । जा सोम्य समिधा के, पै तेरा उप- 
नयन कर्मा । तू सचाई से तदी गया है (धर, उधर नदी मया दै 
तव उसर। उपनयन्‌ करके, उपने पती ददी चार सो गोर 
अङ्ग करक उपे सहा ह सोस्य ! इनके पीठ ज(ओ' । उपतन 
उनको इक स्या (ओर मन भ) कहा "भ बापिह न्च आमा ` 
जव तक यदह हजार न होनापः। वई दुत वरप (जग्मे) 
रक्ष । भव बह ( गोपं ) हजार होगर ॥ ५ ॥ 


| ~~ भअ अ 


क दसं पर देखा वेदान्त ० १। २) २३६-३७॥ 


पाठक * खनं ५ [ ९४९ | 
पांचवां अण्ड 
ऋ 
अथ हैन मृषभोऽयुषराद सत्यकम३ इति' भगव 
इति ह प्रतिशुश्चवि । श्राताः सोम्य ! सहस छ्सः 
४४ 
प्रापय त आचायङहम्‌' ॥९॥ 
तव उपे वेर % ने कषा ` ससयकाम ¡ ? । उपने उत्तर वया 
° भावन्‌ {1 (वेने रर )पोभ्य! हम इनार होए र प 
माचायके घर्‌ ठे चरो" ॥\॥ 
ब्रह्मणश्च ते पाद्‌ वाणीः । त्रपीदु मे भगवा 
निति' तस्मे होवाच भ्राचीदिषक्‌ कला, प्रतीचीरिक्‌ 
कृरा दक्षिणा दिकलोदीची दिर्कडा । एषवेसीम्य 
चतुष्करः पादो ब्णः प्रकाश्चवान्नाम्‌ ।२। 
‹ ओर भ त्रे स का एक पाद रतटागा ' 
८ उस्ने कशा ) ' भगवन्‌ ! मुद्रे बतला "॥ 
उपको उतने कटा ' पूर दिशा एकडा टै, पश्चिम ` दिन्ना 
एक करू रे, दभिण दिश्रा एक करा है, उत्तर दिश्रा एफ कला 
ह। हे सोम्य | य त्रक्मक्रा चारकरा्जं वारा पाद्‌ परकाश्चवान्‌ 
( मकावा वाका ) कहराता हे 1 ॥ २॥ 
ब्रह्म ठी महिमा सर्वत्र विस्वृत है, उसकी मदमा भौर 
उपासना का खट फे मन्यपदाये म उसी तरद उपदृश हे रहं ई, 
जरस भाजां शिष्य फो उपदेश्च देते द। | 
{ सत्य फामने जा विद्या यैर भादि से सजी, उसको इतके 
समाद्‌ द्वारा भङ्कार स वणन फिया दे ॥ 


‹ सत्यकाम की अदा भौर तपसि वायु देवता ने प्रसन्न इकर 
८ > १ [] 9 
दे से प्रजो करके द्रत जस्वाद्‌ किया ' (करालाय ) 


[ १४६ } हान्दोर्प शपतिषद्‌ 


स॒ य एतमेवं बिद्वा = उचदुष्कं पादं ऋणः 
प्रकाशवानिद्ुपस्ते, प्रकाश्चवानाक्मस्लोके भवाति, 
प्रकाशवतो इ छोकाञ्चयात, य एतमेवं षदा % श्च 
दुष्करं पादं बरह्मणः प्रकाशवानिखुपस्ते ।३। 
बर जो इत भकार जानता हुभा व्रह्म के इ चर कर।आं 
बाड पाद को प्रकाशवान्‌ नाम से उपासतता है, चह इस कोक में 
भरकाप्षवाखा होता ३, ओर प्रका वारे लोकों को जीतता हे #। 
घ्नो एस भकार जानता हुआ ब्रह्म फे इम चार काआ बड़े 
पादं को प्रकाशयाय्‌ नाम से उपास्ता है) ३॥ 


रुठषां खण्ड 
अभे पाद क्तेति; । संहं श्वामते मा अभिप्रस्या 
पयाज्चकार । ता यत्नाभिसाय बभ्रूः, ततापि सुपस 
माषाय, गा उपरुष्य समिधमाधाय, पएश्चादैः्रहु 
पोपविवेश \९। 

' आभि तुष ब्रह का एक पाद क्ष्णा" 1 ( यह्‌ कर्कर 

चेर पुप रोशया ` ॥ | 
उसने दूसरे दिन गों को हाक छिया (आचायके घर की 
भोर) 1 ओर जहां उन्दं सायेकाल इभा, वहां उतने अधि नक, 
# प्रकादा चाल] दोना श्ल कोक फा फर है, मौर भरफाशच वाके 


रोको को जीतना दष्ट फल हे 1 इसी प्रकार भगे भीदो २ फल 
इसी शभिप्राब से द 


भषृषक ए क्ञण्दे ६ [ १४७ ] 
गौं क रोक दिया, अपरि पे समिषाधान कथा # ओर अप्र 
कं पीड पुवामियुष् वेदगया ॥ ९ ॥ 
तमार्नरभ्युवाद सत्यकाप ३ इति भगव इतिं 
प्रातिथुश्रवि ॥२॥ 
अध्रि ने उपे क्ष 'सत्यक्राप, उपने उत्तर दिषा "भगवन्‌" ।२। 
वृक्षः सोम्य ते पदं वृत्राणीति कऋवीतुमे भग 
वानिति ! तसैदोबाच एथेतरी काऽसि ' कय 
घौःकल। समुद्र, एष पै सोम्य चहष्करम्पारे 
वह्यणा ऽनन्तत्रान्नमि ॥३॥ 
अधित सदा पोम्य!पतुङ् त्क्ष का एक पाई इ्वराञ्णाः 
दरपन उस्र (देया ' भगवन्‌ ! युशचे दवराद्ये 
उक्षे उपे कद 'परथिधरी एक कर है, अन्तरि दक करा 


हषो एङ कडारे, सयुद्र एक कटारे यह व्रह्म का रूढ 
` बद पाट अनस्ववन ( अन्वराहव ) तमह 1 3॥ 


षय पतमव विद्धा य श्रठष्कड पाद बृह्मणा ऽन 
नन्तषातिलयुपास्तेअनन्त वनारभस्केमवत्यनन्त 
वतो इ खोकाञ्जयति, य एतमव वद्‌ छलवदष्करु 
पादं वह्षणोऽनन्तवानिल्युपस्ते.॥९॥ 
बहजो १ पकार जानता हा बरह्म के इस वार कखा षङ 


~ एदज्म्छ्ष् 
#-"अरनये समिधमाद्षि' मन्त्र से मपि समिषो डना 
दिषो का नित्वकतेम्यष्हे॥ `~ `` 


("५४८ ] = डन्दोर्य ' उपनिषद्‌ 
पाट को अन्हवान्‌ नाम से उपासता है, बह इमलोक मं अन्तरित 
( सन्तान की परम्परा से ) होता ह । वह अन्तरित लकाको 
जीतता ह, जो १६ प्रकार जानता जा व्रह्म फ इस चार करा 
बलि पाद्‌ को अनन्तवान्‌ नाम से उपाप्ता ई ॥ २॥ 
तिर्वां खण्ड 
ह सस्तपाद्‌ वक्त । सह्‌ श्भितिमाज 
[मप्रस्यापयास्चकार । ता यत्राभि वम्‌. तत्रा 
.िनसमुपक्षमाधायःगा उपरृष्य, सामचमविायपश्चाद्‌ 
गनेःप्राडु पोपविवेश ॥ १॥ 
हष कपु प्रहमका एक ओर पाद करेगा" ( यर ककर 
षूद 'तुप सेगया ) | 
एते दृषरे दिन मोषो को ङ किया, ओर जहां मायंकाज 
दभा, बहा सने भयि भकार, गोभों रो रोक दिया, अपरि मे 
समिषाथान किया भोर भरि१ के प पूवाभिमुख रेठगया ॥१॥ 
ते द ८ स उपानिपत्युभ्यवाद 'सतयकाम ३ इतिः। 
भगव । हति इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
तव हेष रद्र रपके पास आवा भोर कहा ' सस्यकाम ' 
उसने श्तर दिया ' भगनन्‌ ? ॥ २ ॥ 
रह्मणःसोम्य ! ते पादं ऋाणीति' चर्वातु मेमगवा 


# हस, सुय से आअभमिप्राय हे-क्योकि श्वत हे, जाकाश्च मे उशता 
शा त्रतीतहोताहे,, गार भगे उस्म स्योतिके विष्य मही सत्व 
काम को पददा मी दिशा ( शकराश्राये) 


॥ 
[~| 


पपाटक्र ४ खण) [ १४९ ] 


निति तस्मै होवाच अग्निः कला, सू्ैः कला, चनद 
कला, विध्यत करा । एष वे सोभ्य चतुष्कः पादो 
वृह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥ 

(हंसने कहा ) ' सोम्य पेतु व्रह्म का एक ओर पाद्‌ 
बवराठगा' (उमने उत्तर दिया) भगवन्‌ | मुञ्च षतराडये ‹ उस्न 
कहा ' आप एक कला टै, सुं एक़ करा ३, चन्द्रमा एक काहे 
विजनी एक कडा है ! ३ सोम्य ! यह चार कछ वारा त्रप 
का पाद ज्योतिष्मान्‌ (ज्योति ते पूर्णं ) नापरे ॥ ३॥ 

स य एतमेष विदा ४ शदुष्करु पादं बह्मणो ज्यो- 
िष्मार्नलुपाक्ते, ज्योतिष्पा्नरसिस्छोके भवाति, 
ज्योतिष्मतो ह सोकाश्चयाति, य एतमेवं विद्या ° 
शरदुष्कलं पदं बृह्मणो ज्योतिष्पानिद्युपास्ते ॥४॥ 
 बहजोदस भकार जानता हुभा तह्न फेश्म चार कर्भ 
बे पाद को योतिष्पान्‌ नाम से उपापतता है, वई १६ कोक 

श्योति से पणं छेको को जीतताहै, जो शक्त प्रकार भानता 
हृथा ब्रहम के इत चार कां पाज पाद्‌ को स्योतिप्पान्‌ नान 


. से उपासता ई ॥४॥ | 
भारटषा लण्ड 


शरद्य पादं बक्ति, । षदोमृते गा अभि्रस्य 
पयान्चकार । ता यत्रामिषायं बभूदुःतत्रारन सुपस- 
माधाय, गा उपर्य, हर्पिधमाधाय, पशचादुगनेः प्राहू 


क (नि ज 


पोपातवश ॥१॥ 


[ ९५० 1 कान्दोण्वं शवतिष्दु । 


घट % ठ घघ्न का एक ओर पाह कगा' ( पदक 
कर ६से.चुप सगय )। 
उक्ष दृपरे दिन गौरं को शंकर छिया,भोर नहं चद पायं- 
दा हू, बृह उमने अङ्गि जल, गर्यो को रोक दिया, मनि 
मे पपिवान किया ओर अत्रि के पि पूर्रीभिपुल वैद गया ॥\. 
तं मदृयुख्पनपत्पस्युवाद सरत्वकपि २ इत्ति 
"भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
ठव एक मद्गु उद्कर उसके पाप्त भाया, भौर कष 
। सुत्यक्रापर ' रपत उत्तर दिया ˆ भगवन्‌ ५२॥ 
'ब्रह्मणःसोम्य ते पादं गवाणीतिः वृषीतुमे भगवा 
निरि" तसेहोवाच श्रणःकल, चध्ुः करा, अत्रिं 
कृड+पन कड । पएष व ब्व चहदष्छटः पएदन्न्िण 
आयतनवान्नाम ॥३॥ 
(मदमुने कशः) सोम्य मतु व्रह्म का एक ओर पाद बतशरगाः 
(उपन उचर दिया) ' भगतन ! युत्र बतराष्वि' ॥ 
बसन उते क प्राण क्कादै) नेत्र एह कडार, 
श्रो एक करा है, पन एक कना है। हे सोम्य ! यह चार करार्भो 
बडा रद्य का पाद आयतनवान्‌ (घर गादा )नमरै॥१॥ ` 
स॒ य एतमव द्रा ० स्चदष्करु पादं वृह्मणञय- 
तनवानिलयुषास्ते, आयतनवान्नास्लोके भवत्याय 


# सुदु, पानी मे बकी लगने वाता पद्यौ धिद्ञेष, यह भभि- 
भाज प्राणते क्योकि इसका शां ते मम्बन्म दे (शकराय ) 





भपाठक ४ जन;९। [ १५९ 1] 


तनवतो दछोकाञ्जयति, य एतमेवं विदा ५ श्तुष्कं 
पाद वृह्यण आयतनवानि्युपास्ते ॥४॥ ` 

जो ११ करार जानता हुमा वेहके इत षार कयां 
मङ् पाद्‌ को अयतनवान नाम से उपापता है, वह इस छोक प 
परो का मालिक शता है, ओर उन रोको को जीतता, नहां उत 
पर (आश्रय) मिरे है, नो इत भकार जानता इभा वरप इष 
भार रहार्भो बहि पाद को आयतनवान नाम से एपापतता ३।॥४॥ 

नवां शण्ड 


प्राप हाचाथें । तमाचार्योऽ्डुवाद शतयङम 
३ हति" । भगव इति' ह परति श्युश्राव ॥ १॥ 

इम तरह भर भवाय के घर पूवा । उते भायै ते 
बु्ाया शत्य काप? । उन त्तर दिया ' मगवन्‌ ' ॥ ९ ॥ 

श्रहयिदिव वै सोम्य ! माकि को इ तवाह्शशा- 

सोति" अन्य मच्येभ्य इते ह प्रतिजत्ने। भगवां 
स्तव मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ २॥ 

( भचार्य ने कड ) ' सोभ्य तुम त्रहमवेत्ता की तर चमक 
ररे छे # । किपने कुषे धिक्षा दी ६ † इने उत्तर दिषा भवुष्यों ने 





%# शन्दरिय परसक्ञ, सुख सिका इभा, निश्चन्त भौर स्वाथ इष 
प्रतीत शेते हो ॥ 

{ यदह बहुत अनुचित होगा, यदि सत्यकाम ने भपने स्वीकार 
कियिहप भावाय के सिचाम किसी दुसरे मदुष्म सि जाकर ब्रह्म 
निद्ाशभदगकी दो ति 


[ १५२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


त्र हे भगवन परै चाहता ई 1, केवर आप ही युते उषदेष द॥२ 
श्रत € क्व पमभगरद्रशम्य जाचयाद्धव वया 
विदिता साधष प्रापयतीति तस्म द्तदवाचाचरञन 


हन किञ्चन वीयायेति ॥३॥ 
क्योकि टे भगवन्‌ ! मेने आप जतत भहा पुरषो से धुना इभा 
६, फि विधा जो आचाय फे दी जाम ग) वही अपटी भरद 
तक पटुचासी है”! तच उप्तने उपे यदी (विचा जो वैर अदि ने 
इदे दी थी ) सिखलाई, इमे कुछ ऊढा नरद गया (यर विधा 
पूण द) हा, ङुछ छोड़ा नदीं नया ॥ ३॥ 
दसवां खण्ड { 
द व न्ट ध ष भ. 
उपकसिखा ६ व कमपलयनः शत्यकराम्र जका 
¢ [११ [+ 
ब्यचयं सुवास । तस्य ह दादश्च व्षाण्यधीद्‌ परिच- 
०९ [क ¢ 
चू(र। षह स्पान्यनन्तवारसिनिः समावरतयच्‌ त 
दस्मेव न समावतयाते ॥ १॥ 


उपको्तक कापरूायन ( कमर की सन्तान ) ने पत्यकाम 

शावारुके पाम वरह्मचय वास किया। उप्ते वारह वरम उप्तकी 

% अक्षराथ-मदुप्यो से भिक्नोने ( शिक्षादीडै) 

° मे काते ' अक्चरसाथ--ेरी इच्छा पर ॥ 

४ मिन्नरशषर उपासना कदकर अव उपकोसल विया मे शुय 
( इद्सस्थ प्रह्य ) सोर श्वर ( प्राण, आदित्य पुर्ष मादि) की 
ष्क साथ उपासनाप बतखरे द । भौर इसलिये यह आस्मविघया 
मार भश्भिविया फदलातीं दे । उपासना का फर मरे के पीड शुद्ध 
गति अतराईं दं भीर आख्यायिका द्वारा पूवैवत्‌ श्रद्धा ओौरतप को 
गरदह्यणिचा का सान बतलाया ह \- 
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अभ्षियां ( गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि ओर आहवमीय ) दी सेवा ङी । ` 
आचार्यं ने यथपि दषे शिष्यो का समावर्दन कर दिया । 
( बेद।ध्ययन कराकर अपने धर वापिस छोटा दिया ) पर केवर 
उपकासर का समापरतन नदीं किया ॥ ९॥ 
तं जायोवाच ते तचार, इश्चलममीर्‌ परि 
चचारीन्मा ताऽ्रयः परिवोचय्‌, भ्रूहयस्मा इति 
तसे हाप्रोच्यैव प्रवासाशके ॥ २॥ 
तव उते परली ने कक यह ब्रह्मचारी दहूत तप कर चुका है (तप 
करते २ थक गया दै) वदी सावध्रानी सेश्ने अ्ियोंङी सेवा 
कीहे। देक्षानहो कि अध्ने दुगे दोषदं, सो अप इते उपदेश 


[ब + 1 


देवै" । पर आचार्यं उपे पिना उपदेश षये ही यात्रा पर चछ गए॥२ 

स॒ ह ग्याधिना ऽनशत दपर। तमा चयैजायोषाच 
व्रह्मचाशिश्चान, किं चु नाश्नासीत्तिः । सहोवाच 
'वहय इषे पुरुषे कामा नानात्यया ग्यापेभेः प्रति- 
पूणो ऽसि, नाशिष्यामीति ॥ ३॥ 

अभ्‌ -उस ( वद्यचारी ) को शोक से खाना खनेकीं शुचि 

नहीं । सच उसे आचाय की पनी ने फहा च्रह्मचारिन्‌ ! खाओ 
क्यों तुप नदीं खाति ले" ! उप्तन कहा इत पप मे वहूत पी काम्‌- 
नाद ह, नो'उमे हषर उधर इलाती कै, मे शोको से भर रहा है, 
खाना नही साडेगा”॥३॥ | न 

अथ हाग्नयः सम॒दिरं तषा तऋह्यचार इशल नः 
पर्यचारीत्‌ , हन्ता प्रजवामोतै' तस्मै दडः ॥४॥ 


[९५४] . छन्दोम्य उपनिषद्‌ 
हब अप्रियो ने आपपर मे कहा ! यह ब्रह्मचारी हपसे थक 

गया रै, बही सावधानी से इने हमारी सेवा री ६ै। अच्छा ष्म 
इते उपदेश दै । तव उन्दने उते कहा # ॥ ४॥ 

प्राणो तह कं ब्रह से जयोति" । स होवाच "विजा 
नाम्यहयसणे ब्रह्कश्तु खञ्च न विजानामीति 
ते शचः ' यदेव क तदे सेयदेवखे तदेव कमिति 
प्राणे च हासम तदाकाशं चोः ॥ ५॥ 

‹ प्राण व्रह्म है, क ( घु ) ब्रह्म है, ( आकाक्ष) बरह्म है 

उकषने कहा ' भने समन चिाहै, क्षि भाण वह्मदै, प्रमे क 
ओर ख नहीं सपक्षा +*। 

„ उन्दने कहा ' जो क दैवदी ख देनो ख ददी करै ४। 





# अभ्भियो द्वारा जो उल पर परब्रह्म फी महिमा का प्रकाश 
इमा, उसे इम आख्यायिका की मान्ति वर्णन क्षिया ३ ॥ 

† नदा सम्या, इसका आभिप्राय हे, फि फ सुख फो कहते दहै, 
पर षद्‌ नाशशवान्‌ द भोर ख माकाश्चकफानाम डे, वह चेतन नर्द 
अह केस ब्रह्मदो सक्ते दे॥ 

४कके मथे सुख मौरस षे भथ माकाश द, जव य दोनों 
एक दूतत के विशषण कर दिये गप, तो अव यद. हदयस्थन्रह्म फो 
बोधन फरते हे । मव क विषय खुल फो न्वी कह सक्ता, किन्तु 
पसे छख कानामहे, जो आकाशश्च से क्तस्बन्ध रखता डे । बह 
इदयाकाशस्थ श्ह्च दे । ओर ख मव सौतिक भाकाश्च फा नाम नदीं 
रहा, किरतु उस चेतन आकाश्च से अर्थात्‌ उशत व्यापक चेतनसे 
मभिप्राय दोगया द, जो खख सरूप है ! ओर इस धकार फ मौर 
ख दोनों मिलक इद्यस्थ शुडब्रह्ष को कहते दे 1 भौर प्राण हृदय 

जे सम्बस्ध रखने से शबल ब्रह्म द ॥ 
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सो उन्दने इम भरकर उमेपभ्रणक्रा (ब्रह्मङगे तौर पर) ओर 
उसके आकाश # ( हृदयाकश ) का उपदेश्च दिया ॥ ५॥ 
भ्यारहवां खण्ड 
चभ @ £ क [९ [९ 
अथ हन गहुपत्याऽ्वशशाप्त ' एथिव्यागिनिस्नमा- 
दित्य इति । य एष आदये पुरूषो रस्यते, सोऽहम- 
स्म स एवाहमस्पातः ॥१। 
अष ^ इसको गारपत्य अभ्र ने शिक्षा दी थिवी, अपि, 
अन्न ओर मूर्यं ध यद पेरे शरीरै, (वा व्रह्म फे श्ररीर रै), 
वह पुरुप जो यः मूं ग दीखतादैः वह गहु, वही में हं ६॥१॥ 


५, # (०५ 


सथ एतमेषं बिद्वादुपास्ते,अपहते पापक्ृत्या,रोकी 
[4 ¢ न 6 [++ ^, 

भवात, उवमादरुरात, उयागजावात, चास्यविशपुरषः 
क्षीयन्ते । उप वयं तं सुन्जामोऽरसिंश्चरोकेऽपुष्मिर 
श्र, य एतमेवं विदानुपास्ते ॥२॥ 

# प्तदाकाश' उसका माकाश, माकाश जो इदमे है, जिस 
से प्राण फा सम्बन्ध दहै ॥ 

नैपूव आगिनयेनि मिलकर उतत प्राण भोर क.ख(्रहम की रिक्षादी 
है । मव यष्ट भलग २ अपने २ बिपय की विधा उसे थतखती ह ।. 

ध इन चारे म परस्पर क्या सम्बन्व है, हाकराचार्यं कहते है, 
अग्नि मौर सूयं समान धमे वे ह, भर्थात्‌ खाने वाले, पकाने वे 
लर प्रकादा देने घाठे दै, सार्य यह पएकषटी ततव है, भोर पूथिवीं 
थोर अल्ल इनका भोऽव है । प्रधान संश्च यहां यह दैकिदम सशय 
पक मह्मका प्रकाशा है 

६ कैसा स्पष्ट श्राबल वह्यका स्वरूप दिखलाया रै, ओ शूक ` 
मे चतन दे. गार्हपत्य मे है । गाैपत्य मे उसी फी उपाक्तना दै, 
जिष्ठके तेज से.सुथ प्रदी होता हे ॥ 


[ १५६ ] न्दोग्य-उपनिष्द्‌ 

बह जो सको इष भकार जानता हमा उपासत टै,वह पाप 
कर्मं को दूर कर देता है) ( गा्ईपत्य आश्र के ) खक का माकि 
वनता है, पर्ण आयु को प्राप्त होता उल जीता दै,उ्तके निचे 
पुरुष (सतन्ति) क्षीण नदीं होते । यई (अये) उप्की रक्षा करती 
६ $ रोक मे ओर उप्त लोकमे, जो कोई इसको ईस भकार 
लानता हुषा उपास्ता ह ॥ 

घारहवां खण्ड 
अथ हैनपन्वाहायेपचनो ऽवु्ञश्षास आपो दिशो 

नक्षत्राणि चन्द्रमा इते। य एष चन्द्रमसि पुरषो 
हर्यते सो ऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ।५। 

अब पको दक्षिणप्रिनेरित्रादी ' जज, दिशारं, नक्षत्र 
ओर चन्द्रम # (यदमेरे शरीरै) षह एुस्षनो चन्द्रमा म 
दीखता दै, वहे हं दही मेदं ॥ \॥ | 

स य एतमेवं विद्वादुपास्ते, अपहते पापया, 

४०५8 [4 ४४ अ = [, बरा »९ 

रोकी मवातिःसवमायरोतज्याग्‌ जवितिनास्म्रावर 
परुषाः पीयन्ते । उप वयं तं सनापो ऽसि सश्चलोके 
$मुषिि % श्र, य एतमेवं बिद्रादुपास्ते' ॥ २॥ 

वई जो इसको ( दक्षिणाि को ) इम मकार जानता हभ 
वपासता ह, यह प।१ कको दुर कर देता है, ( दक्षिणग के ) 
ढोफ फा माछिक षनता है, पूर्णं आयुको रात होता है, उश 


क ~ ~ ज्योति [व ४ ऋ + [५4 
#दक्षिमागमिनि ओरं चन्द्रमा ज्योति षार हेनिस एकदै जल मौर 
न्वत्र भक्त दे नक्ष भी चन्द्रमा फे भोग्य मने गप है (शकराजाय) 
१ "- = = ~ १ 
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क्षता दै, उसकी सन्तति प्रीण नही होती । हम उभी रप्ताकरती 

है, इस छोर पे आर उम रोक मे, जो इसको इष भरकर जानता 

हुआ उपासता दै ॥ २॥ 

तैर्वा खण्ड 

अथ हैनमाहषनीयो ऽवशश्चास ' प्राण आकाशा 

दौषिंदुदिति। य एष वियुत पुरषो हर्यत,सोऽह्म- 
समि, स एवाहमस्मीति + १॥ 

अव इसको आहवनीय ने शिक्षा दी भाण, आकक्ष, धो 
ओर विनठी (यहमेरे शरीरै) । वह पुरुषनजो बिजटी मे 
दीएतारै, वहे है, वीमे हुः ॥१॥ | 

सय एतमेष विद्वादपास्तःभपहते पप्हयाःरोकी 
वाति, स्वं मायुरोतैःज्योग्‌ जवितिनास्यावश्पुरषाः 
क्षीयन्ते । उप षयं तं सज्खामो स्मि र रोकं 
ऽसुष्मि ७ श्च, य एतमेवं विद्वाद्पास्ते ॥ २॥ 

ह जो इस ( आहवनीय को ) इम भृकरार जानता इभा 
पाता ३, बह पाप कमे को दूर कर देता दै, ( आहवनीय के) 
रोक का, माक बनता है पूणं भयु को भातत होना €, उष 
जीतः ‰, ओर उसकी पन्ता क्षीण नदीं होती । ठम उत्तकी रकता 
करती है म ढोक मे ओर उतत छोक मं, जो {सको शत पकार 


चे 
आनता हमा उपादा द ॥. ॥ 
। खौदहटनां खण्ड 


ते होः उपकोसेषा सौम्य ! तेऽ्सदविचयाऽपम 


[ १५८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


विधा चूभावायस्ठते गति वक्तेति जाजगाम्‌ हास्या 

चार्यः। तमाचार्योऽभ्युष।द उपक्र ३३ ॥१॥ 

` तव उन्मि (किर मिश्र) कषा "उपकार सोम्य! 

यह तुते हमारी विशा ( अश्निविश्रा ) ३ भर आसप्रेवा ( पूर्वोक्त 

भ्राणोत्रह्म कं व्रह्म सं त्रह्मण यह) हे । पर आचय तुङ्ते गति 

( प्रक का परम ) करेगा ॥ ( सुप्प पकर ) उधक्षा आचाय 
गया । आचाय ने उसे कदा 'उपकोपर' ॥ | 

(समगव इतिह प्रतिशुश्राव श्रह्मविदइव सोम्य । 

ते मुषं माति, को उवाऽद्षक्षासेति' । कोटमा 

वुश्िष्यद्धो इति' हपिव निन्हते मे नृनमीदशा 

अन्यादृशा इति' हा्ीनभ्युदे “क च सोम्य ङि 

तेऽअषोचभिति' ॥ २॥ 
उप्तने उक्र दिया ` पात्रन्‌ ` (आचा ने कह) 'वोस्प ! 
तेरा युत उम पुरूष की वरह चमर रहा दै, जिने व्रह्म को जान 
छिया ईै। किभने त्रे भनुकासतन तिया ३? 
( उप्न कहा ) भगवन्‌ ! कौन पुत्रे अनुशासन करसक्ता 
था । एस प्राः उपने इन्कार सा किया ओर अप्रियो की ओर 


ध्यानं करके कहा-'यह आश्रये जो इस प्रकार की द तथ ओररी 
प्रकारदकी थी॥ 


(आचय ने कहा) हे सोम्य ¦ तुचे हन अप्रियो तेजा 
वपे किया है! | 
इदमिति" ई परतिजत्गे 'लोकार्‌ वाप किल सोम्य 
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ते पाचन ठ ते तद्वक्ष्यामि, यथा पुष्करपरश्च 
आपोन शिष्यन्ते, एवमेवविदि पपं कमन श्डिष्य 
ते' इति ब्रवीतु मे मगवानति' तस्मे होवाच॥३॥ 
उप्तन उत्तर दिया “वई” ( अर्थाव्‌ जो अश्रियां का उपदेश 
या बह कह पनाया ) ॥ 
( आचार्य ने कहा ) 'ह मोम्य ! त्ने उन्दने लोक (पृथवी 
आदि) ही वतछाए है, # प्र पै तञञे बह बतलाउगा) कि निप 
हर कमर के पतते पर जल नरी चिपररते, इस प्रकार इम विधा 
क जानने बाड़ को पापकं नहीं वचिपटता ह" ॥ 
छसने कडा (भगवत्‌ मुत्र वतरा ए । उसको उपने कहा ॥३॥ 
पन्द्रहषां ण्ड ` 
श्र एषोऽ्षणि पुरषो दश्यते, एष आसति" होवाच । 
'एतदमतमभय मेतद्‌ बहति । तदयधप्याभिर सपि 
वोदकं वा सिशचन्ति, वसेनी एव गच्छति ॥ १॥ 
उक्ते कहा जो यह आंख मे (हट का द्रष्ट ) पुरुष दीखता 
ह, यह आत्मा दै । यह अभूत दै, यह बरहम 7 । पो चाहे इ 
(आख) पधीवा पानी को दर्ते है, बह दोना किनारों को 
ही चला नाता है (आंख निरटेप ही रती है, नेमे कमरुका 
पत्ता पमी से) ४॥९॥ 


कनक ब्रहम पूरे तौर पर (दाकराचाये) 

न ८1 ७। ४ यह प्रजापति का उपदेश भी ह ॥ 

¢ भां अपने मन्द्र भाद इ वस्तुर्भोस्ति निप, श्सी 
प्रकार वह सयम रहकर मी निर्देष है-मिक्ाभो-डान्दो ° ४।१४।३॥ 
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१, { क, ~ (५ = द 
` एतत छ सयद्धाम्‌ इत्याचक्षत. एत ४1६ सवाण 
(५ $ [नभ ¢ = $ ष अ 
वामान्यमित्तयन्ति। सवण्यनं वामान्यमिसयन्ति, 
य॒ एवं वेद ॥{-4॥ 
इषको सेयद्राम श कति दै, क्योकि सरि सौन्दर्यं ( प्राम ) 
इषक्ते भाप होति है, सारे मोन्दयं ह्म को भप्हेते दै, नो $ 
पकारः जानता है ( उपामता है ) ॥ २ ॥ 
एष उएषव वामनीभएष हि सर्वाणि वामानि नयति। 
“ £ (~ [4 [,*4 $ म, 
सवण कमान नयतियफ दद्‌ ॥३॥ 
यहं वामनी मी है स्थि यः-सारं तौन्दर्यो (बाम) को 
भाक कराता है ( नयति ) 1 बह सरि पौन्दयों को माप्त करावा 
जो शस प्रकार जनता दहै ॥३॥ 
एष उ एव मामनीः, एष हि स्वेषु लोकेषु माति। 
सवेषु रोके भाति थ एवं वेद ॥ ४ ॥ 
यह भमन भी दै) क्योकि यद सारे छक पे चमकत। है। 
ह सारे लोकां मे चमकता है, जो इम प्रकार जानता है † ॥४॥ 
अथ यदु चेवासिण्छव्यंवनति यदिच न, अरि 
* सयद्वाम=वाम=कममफल, सेयन्ति उत्पन्न होति ई (इसके 
दारा ) भयोत्‌ कमे फर के उदय का देतु है । चामनीवाम~ कं 
फल, नीचप्रास् कराने वाला 1 अथौत्‌ कमै फरो का दाता" मी यही 
ह । मामनी = सव का प्रकाशक (गोविन्दानन्द) 


, _ † यह्‌ अक्षिुरुष पर तदय दे, इसी फो पू ,फ, क, भोर 
पदा सयद्वामादे कदा दं । देखो वेदान्त ९।२। ११-- १७ ॥ 
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१ मेचागे सम्मवन्त्यविपोऽर्ह आपृरयमाणपकषमा- 
पयं माणपक्नाद यार षडदहेति मासा ° स्ताम्‌, 
मापिभ्यः सवत्र प्तवत्सगदादिस्यमादित्याबन््रमतं 
चन्द्रमसो विद्युतं, तदु रषाऽपानवः ॥ ५॥ 

. अवर बाह वहः ऋ लिज)उनके दिप शकम (अन्तयेणि ससार) 
करते हं, चरे मी, प्रथा वहं ( उपामक) किण्ण (अन) शो 


* अ द न्व 9 न श्व ९ ५ 
पषति ईः # अर्धपेदिनको, दिन षि छ प्त को, शप्त 
पे उन छः पर्हुनां को जिन पस्य उत्तर को जता ह) पीने 





# यह ग्रह्मविद्‌ ( उपासक) की गत्ति वतलाह है । पदस्थ को 
अपने पारलौकिक पम करन के किए अग्न्याधान कर उन अश्नियो 
मे दर्षपू्णमाक्षदि शयो भौर सोमदि यक्षो फा फरना मावद्यक 
ह । भौर जय वद मर्ता दै*ते उश्षफे अ्टसिज्‌ उन्दी मम्नियाफोखे 
ज्ञा फर यष्पा्घ्रो समेत उसका विचिपएवक दादसस्फार करते ह। 
यद्‌ सस्कार उत्त पुस्ष का जो पूर्वक अध्विषि्या मोर मास्माचचा 
षो जानता, द) चद्ेन दो, दि उसका कुछ बदुत। भरता 
नर, षह स्था शुद्धगति को दी भाघ दोता हे । न कथन से यद , 
बात अर्थसिय दती दै, फि जो शस उपासना बलि नदी" उनक्षा 
यथावि अन्त्ये सस्फारन दोना उनको उत्तरमाग घा तत्क्षणउतर 
साम फी प्रात्ति कावा कर्मफल के मारम्म का प्रातेवन्धक 2 । भार 

इ कदाचित्‌ श्सलिप सम्भव दो, कि उसक ।ठङ्गद्‌& ® सम्बन्ध 
को इस शरीर से तोडने दादतस्कार सहायक ष्टा । विना वादक 
उस फा छिद्कदेद देर तक वरी प्रतिषद्ध रहता दा । तथापि निघा 
स्णके ¡टिप किसी धरमाण फी अपेक्षा दें । या उपास्त कषप 
दादसस्कार म अनादर देखने सचया की स्तुति कीगर दे, यष 
जभिध्राय महीं ऊ उसका दादसस्कार नही करना जाद्ए ॥ 
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षरस को, ष्रष से सूयं को, धयं से चन्द्रमा काचन्धमास विनी 
को। बहा एक अमानव (नो मावुषी शाट का नही) पुरूष ई ॥५॥ 


स पताय्‌बरह्य गपयत्यष द्वपथा ग्यपयः । एतन 


प्रतिपयमाना इमं सानदमापत्तं नावतेन्तं । ६ 
वह एन को ( सर्योकस्थ ) बह्म को पटुचात्ा दे यद देन 
बय (देबताओंका माम) है, व्रहमपय है (वर मरम जो व्रह्मको पचात 
है)! बहजो हम पगमे जते दै, इम † पानवचक्र (यादुषी 
शीढन ) को वापिस नीं अति है, श, वापि नदीं अति ई ॥६॥ 
सोलष्टवां खण्ड ‡ 


एष है यज्ञो योऽयं पते। एषह यत्निद्‌ श सर्व पुना 
, ति ! यदेव यन्निद \ सवैपुनाति, तस्मादेषएव यज्ञ 


तस्य पाक्‌ च मनश्च वत॑नी ॥ १॥ 
निःतेदेह यह यह ३, जो यह शुद्ध करता ६ (अर्थाच षाध) $ 


# पिलाओ, छन्दो० उप० ५।१०।१, बृद्० भार उप० ६ 

२। ११ मौर गीता < । २४1 शकराचय यदा अर्चि, दिन भासे 
उने अभिमानी देवता रेते है ॥ 

† स इस्त विशेषण देने से यह सूचित किया दैफि इसकलस्प में 
उनफी आहति नदी दोती, किन्तु कल्पान्तर मे होती दै (भानन्दगिरि) 

{भ्चिविचा क्षे प्रसंग सि यज्ञम ञुटि दीने पर उसके प्रायश्च 
के लिय व्याहता फा पिधान भोर ब्रक्या के लिये मोन का विघान 
करते हे । यद विधि अरण्व (जगरः) म उपदेश किया जाता §. इस 
चिथ उपनिषद मे कहा है । दस दोने खण्डा का विषथा.रेतरेय ५। 
५1३२-४ ओर गोपथ के तीसरे प्रपारकमे मी भयाडे\ 

§ समेष्ट यज्ञ “स्वाहा वाते घाः म वशकी स्थातेवयुर् षी 
दरेगीरथायूशयुद्धिकादहेतु दे, एसश्यिवायु कफो यश्च कटा दे॥ 
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यह वादु) चलता हुमा हरएक पस्तु फो शुद्ध करता ४ । भौर 
निमे पह चरता हया (यन्‌) हरएक वस्तु को शद कसा, 
इमक्िप यह यज्ञ | उम (यक्ग) के दो मा है (जिनमे यज्ञ फेकता 
) एत मन आर दृमरा वाणी ॥९॥ 
तयोरन्यतरां मनसा सूफरोतित्हम, होताऽधय 
रदरातान्यतस।प यत्रोप प्रातु पुश पसा 
नीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ 
ठनपमे एक (पां) हो वक्षा ( ऋसिन्‌) मान पे प्रजत। 
&, # ओर दृमरे (मर्गं ) को होता, अध्व ओर उदवता (बाणी 
से सनाते रै) जप परतरमुगाक्के प्रारम्भ होनाने प्र परिषनी 
ब्‌ (करवा) ते प्ररे बह्मा (लिन्‌ ) (अपना मौन त्याग देता 
रे शौर) मोर पदता ६।॥२॥ 
तरमेव वततिथ्प्ण्छछयति हीयतेऽन्यतय । 
स य्थकपाद्‌ ब्रजस्‌ रथा ककन चक्रणवतमाना रव्यति 
एवमःययततो रिष्यितिगयद्गरएरिष्यन्तं यजमनोऽरिषय- 
ति, स इष्टवा पार्पायार्‌ भवाति ॥ ३॥ 
तो वह केवर एकही (बाणी फे ) मागं को सजाता भर 
` ` कजम दरे ऋर्थज्‌ यथ प मयते २ मे््रोको पठेत, ब्रह्मा 
त्य पुपच्पस्छताद्‌ यक्त कक्षमम्म मनर दखदच्वाद्‌ 1 
भोर वह भ्याम र्थताहै, फिकार ष्टे रो । भीर यहि को 
टि हाजा, तो चद्‌ उसका प्रायाश्चत्त करता दे । यह प्रह्ला का 


काम बलम्‌ इपास्तनाषफे सदश हे ' दसल्य उक्तक कबि का 
उपनिषद मे वणन 8 


[ १५९] छान्दोरय उपनिषद्‌ 
दृष (भागे ) को शनि पटुवगी है। सो जेते करै एष्व एक पाथं 
से चरता हा या रथ एक पयि पे धूप्रता हुआ हानि उटःता ई, 
इस पकार इमका यज्ञ हानि उठा दै, जव यप्न को शनि पुती 
द, तो बह (यजमान) यज्ञ करके अधिक पापी वन जाता ह ‰॥३॥ 
अथ यत्रोपाक्ते प्रातसवाक न पुरा पारधानीयाया 
ब्रह्मा व्यक्वदाति, उभ एव वतना सर स्वरान्तः 
हीयत ऽन्यतर ॥ ४॥ 
पर जव बह (व्रह्मा ) भरानरमुवाक के प्रारम्भ होजाने प्र 
प्रिपामीया से पे २ नहीं वोता रै ( अपना पौन नक्ष स्वागता 
ह) तवर बह ( सिज ) दोनों पागों को पृश २ सना देते र उन 
ममे कि (मागे) को हानि न पदवती ॥४॥ 
सयथोभयपाद त्रजर्‌ स्थो वोभाभ्यां चक्राभ्यां बतं 
मानः प्रतितिषटतिःएवमस्य यत्त प्रततित, स इष्टवा 
श्रयारन्‌ भवति ॥ ५4॥ 


मोजमे कोई पुरुष दो पो वे चता हूय, या रथ दोनों 
पथा स धृपता दया प्रत्न हात हं ( गिर नहा जता, कन्दु 
चछा चना है ), श्प प्रक्र इपका (यज्ञमान का) यज्ञ (गन ओर 


ॐ = ष क 


धाणाके दीना पागा स चलता हमा ) पराता हाता ई,जब्‌ यङ्घ 
प्रतिष्ठित हदा; तो उमके साथ यजमान प्रतिष्टित शेवा ह 
आर्‌ इह य्न करके अधिक्‌ ्रिष्ठ दन जाता दहै ॥ ५॥ 


॥ षणा य क 


क पारलोकेिक कमे श्रद्धः साबनासि मौर यथाविधि होना 
नाथे यड तात्पर्यं है ॥ 
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ध स्रहवां खण्ड | 
प्रनापतिर्लोकरानम्यतपत्‌, तेषां तप्यभानाथ्रषाय्‌ 
प्राबहदारन पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादिपयं दिषः॥१॥ 
पजापति ने रोको ( परथिवी, अन्तारक्त ओर चौ ) को 
तपाया ओर जव व्ह तपे, पो उ्रने उनके रस॒ निचोदे, अग्न 
पृथिवी से, वायु अन्ता, सूये योते ॥ ९॥ 

स एतास्तिसरा देवता अभ्यतपत्‌, तां तप्यमा- 
नाना = रसाय - प्रष्ठहदग्नेश्छवो वायोथज्‌ छ षि 
सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 

तब उस्ने इन तीन देवताओं को तपाया, ओर जव बरं 
तपे, तो उपने उनकेरसांको निचोदा, कवार अपि पे, 
यजु बायुमे, पाष आद्रि ( घुयं)१॥२॥ 

स एतां त्रयीं वियामभ्यतपत्‌, तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्‌ पाहद, भूशितिक्पम्यो, शुष इति यज्धभ्यः 
सरशिति सामम्यः॥ ३॥ 

तच उभने ङस त्रयी विधा ( ऋचा, यज्ञ॒ ओर साकी ) 

विध्या को वपाया, ओर जब षह तथी, तो उसने ष के रस 

निचोदे, भू यह (ज्याहृति ) ऋचाओं से) सुतर; यः (म्या) 

यजु ते, खः यह (भ्याहृति ) सामां पे ॥ ३॥ 

= ष ० १.० चुहू 

तद्‌ यथयक्तो रिष्येद, भ्रः खादति गर्दिपत्ये बुहु- 

याद, छवामेवतदेनववििणचौ यत्नस्य विरि ५ 
सन्दधाति ॥ ४ ॥ , 


[ १६६ 1 छन्दोग्य उपनिषद्‌ । ` 


पो यदि ऋचा री ओरसे .यष् को) पतति परव 
(अथी इता के कमम काई इटिगा पपाद रहा) ) रव उमे 
धूः सहाः कयते हए गार्हपत्य प आदाति देनी चाषिये । ऽप 
पकार वड ऋचां के ई रमते ओर ऋगा ॐ द वीयं 
(बक्ति) से यकेउमक्षत्‌ (वव) रों मछदेदाहे जा ऋचा 
मम्वन्धी इ #॥ ४॥ 
[# ० ० [कि [ 
अथ याद्‌ यजु रिष्यद्‌, मुवः खात दशम 
क ५ $ 6 भह 
ग्नौ जुहृया, यज्दमेव तदमेन यजुषां षीय 
यजुषां यज्ञस्य विरि सन्दधाति ॥ ५ ॥ 
ओर्‌ यदि यज्नु की भोरते प्तक पव (अध्वरयुङे काम 
म कोई उटिवा भरमाद हो) तवम भुवः साहा" कडते ए 
दक्षिणा मे आहुति देनी चाहेये ! इम प्रकार बह युं 
श रषमे वज्ुंक्दी वीये (शक्ति) सेय के रप क्षत 
रो गरेखदेताई धो यज्ञु सम्बधी \1८॥ 
अय यादे सामतो स्यित्‌, खः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्‌, साम्नामिव तदेन साम्नां वीयेण साम्नां 
यज्ञस्य वि ७५ सदषात ॥६॥ 
-ओोर वाद पामोंडीओरमे क्षा एवे [इद्र ब 
क्ममंदटिवा प्रमद हे] नेजने सः घ्वाक्षः रते इर 
= मयात्‌ द्टचार्ओकेवा व्यचः <म्बन्वि कभकेन्‌दहोनेषः 
शर्वा होनेते य्चकाजो भाग एत इभ दैः स्लङो इष शस 
डति सि सर देता हे । जेते छरीर कः स्त चिकिरस्रासे भर आता 
दे, इसी प्रकार यके की द भङुति चिकिर्सादे ४ 


भाटक ४ सष्ट-१७ | १६७ | 


आहवनीय पे अष्ट देनी चाय । इष प्रकार बह सार्मोङे 
ही सते ओरसामोके १ रीय [शक्ति] ते यज्ञ ॐ उष 
त को पेड देता ह, जो मामसम्बन्धी हे # ॥ ६॥ 

तदथा रवणेन सुरणं ७ सेदप्यात्‌ खुर्णेन रजत 
‰ रजतेन भरपु त्रपुणा सासि % सीसन रहं रोदेन 
दार चर्भणा ॥ ७॥ 

एवमेषां रोकानामासां देवतानामस्यास््रथ्या बि- 
धाया वीर्येण यज्ञस्य विट २ संदधाति । मेषनहतो 
ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ ८ ॥ 

पाजसे कोर लवण के दवारासोने को सोने से मेढ 

हषे, वादी को चांदी से, क्छ को कते, सिक्ते को सिङ्घ 
से, केहि को छे से, भर चमहे के द्वारा चक्री को (मेड 
देवे ) षस भकार बह ( वह्मा ) इन कोको के, ईन देवतां के, 
पस श्रयी विधा के षीय (शक्ति) से (अथोव व्याहतियां से ) 
यङ्क क्षतकोमेरु देता दै । निदे इस यह का ओष 
किया गया ननं रेषा जानने बाहा ब्रह्मा होता है ॥ ८ ॥ 

एष हवा उदक्प्रवणो यज्ञो, यत्रैवंविद क्या 
भवति । एवंविद ‡ हवा एषा प्रद्याणमदगाथा तो 
यत आवर्ते, तत्तरच्छति ॥ ९ ॥ 

ऋ सौर ब्रह्याफे ----- सप्र काम मे क्षति शे, तो तीनों भश्रियों ओं 


तीनो महाग्याहृति्जो स होम करे, क्योकि ब्रह्मा यी विधाख 


अनतादहे ( श्चफराचाये ) 
† वण, श्वार, टैक, जिख से सोना.जांदी गलते ह ॥ 








{ १६८ } छान्दोरय उपनिषद्‌ ` 


यह यङ उत्तर की ओर द्ुकने पाख होता ६४, जकर 
देषा जानने वाशा ब्रह्मा होता है । ओर एमे घह्या के विषय 
यह गाया ै "जहां २सेःपि आतादै) वहां २ मान 
(भलुष्यन=मरतु की सन्तान) पचता है" ॥ ९॥ 
परानवा बह्मवकनतक अर्नश्वामिरक्षत 
एवविद्धपे बह्मा य्न यजमान ० सवो » असज) 
[क [+ = @ „9 ( # 9 ष व 
मि रक्षतं । तस्माद्वाव्दमव बृद्धणण नति नानव 
¢+ ® 9 $ (न 
विद्‌ नानवेदम्‌ ॥ १० ॥ 
( अर्थात ) अकेखा ब्रह्मा ऋतिन्‌ द "वह कुरुजं की म्ना 
करता है जेषे षोडी (रक्षा कर्तः ६) । (अथ इ) एसा जानने बार 
+ उत्तर फी भोर द्युकता & ^ दक्षिण कीं मोर सिचा, 
यद्व यश्च होता दे ! अर्थात्‌ उत्तर मान ( श्ुङ्कगति) के प्रति हेतु 
होता हे, यद्‌ तास्प्य हं ( श्राचाय ) 

ग आनन्दागार्‌ कटताकि गथा गायन्ना जाद्‌ खन्दास भन्न खदा 
म होती, तथापि यदह गाथा (या,दकराचाये के अनुसार अदुगाःथ) 
प्रायः गायत्रीं छन्द्मष्ें। इस फाभ्सटी पार यह हे “यतीयत 
मावते, तद्‌ गच्छति मानव" कुरुनदवाभिरक्षति” । भोर यष्ट 


किसी धरनी पेताहाकिक घटना सं टी इइ धृर्तात होती दे। दसम्‌ 
कुरां मस किसी एकव्ड शूरवीरकफी मौर उस कीषाडीकाीं 


मदिमा गाई गह हे-म्थे यद है जहां २ से (सेना, पीठे खीरतीं हि 
धा २ षह मानच ( मनु की सन्तान ) पचता हे । धोडी करम 
का रक्षा करती हे ( भात्‌ घोडी बडे वेग ते कुरुमो फी सदायता ` 
लिबे उसे वहां पष्चाती है, जहां उखां सना फे पां उखड 
गप दे } 1 यद भाथा यज्ञ को सफ़ल अनत इए बह्मा के विषयमे 
रगा गरे दे.क्षि जहां फर वह यन्न मे श्वति देखत है,वदीं पचता 
"मार हुरभा की जथोत्‌ यक्नक्ते करने वालो की रक्षा करता ह ॥ 





1 


भपारक ५ कुष्ट [ १६९. | 


ब्रह्मा यङ्ग कां यजमान की ओर रे श्वि शौ रक्षा करता 
१ । {ङ्प उती को ब्रह्मा बनाना चाहिए, जौ यह (१६, ११ 
खण्ड का ध्या का) जानता है, उप्को नही, जो यह नीं 
भनता, हां, उप्तका न", जो यष नदीं जानता ॥ १० ॥ 
पाचिवा प्रपाठक # ( पहृडा खण्ड ) 
यो हे ज्येष्ठं च प्रेष्ठं च वेद्‌, ज्येष्ठश्च ही ्रष्ठशच 
भवतिं । भ्रणो वाव ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च ॥ १॥ 
† जो सवते वदे ओर सबसे अच्छे को जानता दे, षह सव 
से महा ओर सवसे अच्छा वन नाता ४। भाण तिशन्देह 
सवते वदा ओर सत्र से अच्छा है §॥ ९॥ 


# शस प्रपाठक का उदेदय उन मिक्नय मार्गो का भफर 
करना हे, जिन पर लोग मरने के पीठे चरत दै । इन मार्गो मंस 
पक देवपथ दे जोश्चनियो फामागदै।जोनव्रह्य को प्राप्त कराता 
हे, जष्ठा से पुनराषृत्ति नदीं दोती । जेसा कि पूव ४।१५ म षर्णन 
क्रिया है । दसरा क्रयो का है । जौर तीसरा उनका है शो उमय 
श्र है, जिनका दणेन यदीं होगा ॥ 

† पिङ्ठे श्रन्थ मे अध्याल्ोपासना्मे भायः भाण का अरण 
किया गया दै, इसका देतु यद हे, किं इस जीवित पुरुष मे प्राणी 
सयसे घे है 1 यदह यदां देखलाते हे । यद सारा विषय बृहदार 
ष्यफ६।१ मे मी है उससे मिका ॥ 

नते यथा यथोपासते तदेव भषति! । सव से बड़ाहोनेसे 
ह अभिप्राय ड, कि वह बहुत वदी आयु को मोगता दै ॥ 

§ प्राण सय सि वडा षस किए षै, क बह गमे मे दूसरे श्न्दियां के 
प्रकर ्ोने स्त पष अपना काम आरभ्म करता है । दूसरे दण्डय 
अप २ स्थाम के वनजने पर पीडे अपना काम आरम्म करते ईह] 
अर भ्राण भी अषता यहां दी निर्धारण फरगे ॥ 


[1९७४] छान्दोरयः पनिषद्‌ 


यो हयै पसिषटं वेद वपिष्डे ह खानां भवतिं । ` 
वार्वा व्तिष्ठः ॥ २॥ 1 
जो सष वदृकर अमीर को जानता है, वह अपना मे सवते 
वदृकर अशीर होतादै। बाणीं निःसेदह सवते वद्र अपीर २ 
यो हवे रिष्ठा वेद.्राति ह तिष्ठयसिंश्रलोके 
सुष्मि ० श चश्ुवोव प्रतिष्ठं ॥ ३॥ | 
जो दृ स्थिति को जानती है, रह इ छोक ओर्‌ उस शोक 
मं हइ स्थित भेदा र । नेन निःतदेद द्द स्थिति टै ॥३॥ 
 योहवेक्ष्पदं वेद, ष हास्मै कामाः प्रचन्ते 
देवाश्च मादुषाश्च । श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ॥ ४॥ 

ज) सम्पदा को जानता ई, इपरकी देदी अर मानुषी दोनों 
भरकर के कामना सुम्पन्न ( सफर ) दती ह, श्रोत्र निभदेह 
सम्पद्‌ ३ ॥५॥ 

या हवा जयत्न वदायतनं ४ ह स्वानां भवाति 
मना ई वा अयतनम्‌ ॥५॥ 


भ्‌। ध (आध्रय, कां जानेता है, चह अपनों का धुर 
बनता ६1 मन निःमदेह धरै #॥९५॥ 


# वाणी सवत वटकर अमीर है, वयोतकि अच्छा घोलने 
धाठ दृसर। क दवालेते दे । तेन ददस्थिति है क्योकि मे स देखता 
हआ पुरुष सम आर विपम दोना जगह दढ खड़ा होसक्ता हे । 
भात सम्पदा द, क्याकि श्रोत्र से चेद्‌ सुना जाता है, शौर तदट्ुखार 
कम करने से संपदा भिरुती है ! मन घर ड, क्या इश्द्रियजो 
अपन २ बिपयाके ज्ञान की भट आत्छा कफो देना चाषे हे-च्ह मन 
भ र्रद्रेते द ({ शकराच्ायं) 


प्रपटिक ५ वण्ह र { १७१९ ] 


अथ ह प्राणा अह ४ भयसि व्यृदिरेः अद 
श्रयानस्यहर्श्रयानस्मीति"।६। तेह प्राणाः प्रजापत 
पितसस्योचुः भगवन्‌ ! को नः भ्रष्ठ इति! । तान्‌ 
होवाच शाभिस्‌ घ उत्कान्त शरीरं पापिष्ठतरमिव 
हश्येत, स वः भ्रष्टइति ॥ ७ ॥ 
प्रग्रहं" षप विषय मे प्राणों (युख्य प्राण ओर 
इन्दियो ) का क्षगडा हुभा # ( दरएक कहताया) "वै श्रष्ठहै, 
मप्र है ॥६॥ 
तम वह भाण अपने पित। पजापति के पाप गए ओर क्श 
‹ भगवन्‌ ! कोन हमरे प्रष्ठ है" । इपतने उत्तर दिया ' तुमरे 
मे जिसके निकल जानि प्र यह रीर कहत बुरा सा दीति, बद 
तुमे प्रेष्ठ ॥७॥ 
ता ह वाणचकराम, सा संवार प्रोष्य पर्येध्योवाच। 
कथमशकत मजीविठमिति' । यथा कला अवदः 
न्तः प्राणन्तः प्रणिन पदयन्तश्चष्ुष मृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्ते सनसैवमिति प्रविवेश ह वा ॥ ८ ॥ 
तत्र बाणी बाहर चरी गरं, ओर वह बरप भर वाईइररद 
कर वापिप्त आईं ओर कष्ट "केसे दुम मेरे विना जी्के ! 


“इण्न उत्तर दिषा जेस शमन बोरे दए, पर पाण ते साप 





------____`_`_`______~~~ 
# यह आख्यायिका (प्राण सवाद्‌, चा प्राण विद्या } बृहुभ्भार्‌० 
इप० १।१। १-१७; माध्यन्दिन हातपथ १४ । १९ । २; पेवण्ञ० दा; 
५, ओ 
कोपी० इपर ३।३ मोर पन०्ख्प०२। ्मेभीहे। 


हि 


[ १७३ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
केत एए, नेन पे देते हूए, श्रोत्र से पुनते हए, ओर मन से 
ध्यान (स्यार ) करते दए ( जीति है ) वेते ( हम भिये )/ । तब 
बाणी (अपनी जगह ) प्रविष्ट होगई ॥ ८॥ 
चक्तर्होचक्राम । तस्पवत्रं प्रोष्य ॒पर्ेतयोवाच 
कथमशकतते मजीषि्वमिति' । "यथाऽन्धा अपरय- . 
स्तः प्राणन्तः प्रणिन वदन्तो वाचा भरृष्वन्तः धरत्रेण 
ध्यायन्तो मनसेवापिति' प्रविवेश ह चकरुः ॥ ९॥ 
अव नेन्न चदा गया थोर बह बरसभर वाहर रहकर वापिस 
आया ओर कषा ' केपि तुम मेरे िना जीमकरे १" उन्होने उत्तर 
दिया ' जेते अन्धे न देसे हए, पर प्राणते सांप सेत दए, बाणी 
से गोते हृएश्रो् से पुनते दृएमन से चिन्तन कर्ते हए (जति र) 
वैसे ( हम लिये ) ” । ने भी प्रविष्ट होगया 1 ९॥ 
श्रोत्र  होचक्राम । तत्सवसरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथपशकततं मजीवितुभिति' । "यथा वपिरा अभू- 
प्वन्तः प्राणन्तःप्राणिन वदन्ता वाचा - पर्यन्तश्च 
शुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रिवश ह भोत्र्‌।९०। 
अभ प्रात्र चा गया ओर बह परममर बाहर रहकर वापि 
आया ओर कहा केसे तुम मेरे विना नासिके" उन्न उतर दिया 
!जञेते बदरे न युनते हए भी, भाण ते ससरत हए, बाणी से 
बो इष्‌ ओर मन से चिन्हन करते दए भीति है रेमे (हम भिय) 
तष श्रोत्र मी पविष्ट हेगया ॥ ५०॥ । 
` भनो दाचक्राम | तेस्टेवत्सरं प्रोष्य पर्य्योवाच 


५५ 


प्रपाठक ५ खण्ड ९ [१७8] 


कथमशकतर्ते मजीविदमिति' । यथा वारा अम- 
नसः प्राणन्तः प्रणिन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्चभुष 
शण्वन्तः भेतरेणेवमिति'। परविषेश हं मनः॥११॥ 

अव मन चरा गया, ओर वह षरम भर बाहर रहकर वापिक्त 
आया ओर कहा "कैसे तुम मेरे दिनाजी सके !“ ( उर्हनि 
उत्तर दिया ) जते वाङ जो अभी विनामन के द (जो देखते 
तौ है, प्र अभी उनम संकर्ष विकरप न्ह उठते) प्राण ति मामि 
ठते हृए, वाण से बोहत ए, नेन से देखते हए ओर श्रो मे 
पुनते ए ( जीति द ) वैसे (हम जिय) तव मन (म्‌ अपनी 
जगह ) प्रविष्ट दमया ॥ ९१ ॥ 


अथ ह प्राण उिक्रमिष्यन्तसयथा सुहयः पड्वीश्च 
दान संिदेदेवमितयय प्राणान समसिदत । त % 
हाभिसपेतयोचः भगकतन्नाषि, लन्न्रष्येऽि, मोत 
मीरिति' ॥९२॥ 


अव्र प्राण जब निक्छने को तथ्यार्‌ हआ, ता उत्तनं दूभर 
प्राणते ( इन्धिया ) को इस तरह ऽताड दिया कि जसे एक 
उत्तम धोडा आग पडि के काचा का उलट देता 
है (जब वह चटखने का हति ह ) } तवर (श्रिय ) उसके पाष 
आए ओर कहा भगवन ! तुमह (हमरे स्वामी) तुमष्मम 
ते श्रष्ठु द्द) बाहर्‌ मत निकर" ॥ ९२ ॥ 


अथ हैनं वायुवाच यदह १ स्रऽस्मि त तद्‌ 


[ १७६ | छाल्दोग्य उपनिषद्‌ 

वसिष्ठोऽ्ीति ' । अथ दैनं चुसाच ' यद प्रति 

ष्मसि, लं तस्मतिषठश्लीति ` ॥१६॥ ` 
तव उ वाणी ने कहा नजोपे सवमेवद्‌ कर अमर ह 

वह तुम सव ते व्दक्षर अभीर हो (मरत अमीरी सारी तेर्‌ अधीन 

£, इस छिद वह रेरी ष 2) 1 नेन नेका जो पे दृरियति 


® ©, भः 


ह, वह त दस्यति ई" ॥ १३ ॥ 


अथेन ४ श्रोत्रमुवाच ` यदह सम्पदस्मि घं 
त्म्पदसीति ` । अथ हेन पन उवाव शयदहमाय- 
तनपस्पि घं तदायतनमश्षीति ' ॥ १४॥ 

श्रो ने कहा नो मे सम्पदा ह, वह द्‌ सम्पदा है" । मन ने 

कदा जोम घर हू, वहत्‌ घर दैः ॥९४॥ 

न वै वाचानचघ्रू षिन शरत्राणि नमन. 
सीत्याचकषते, प्राणा इत्येवाचक्षते, प्राणेष्यवेतानि 
स्वांणि मवति ॥ १५॥ 


मो छोग (उन परि इन्धि को) न बाणी केतन 
नेत्र, न श्रोत्र, न मन (कक्नेदे) किन्तु प्राण यी कहते, 
क्योकि पाणी यह भारे है # ॥ १५॥ 


# यदि वाणी.नेष कषोध्चवामन इनमे से फोट सबसे बद्कर 
अष्टदल सव फा लाय, सवका मालिक शेता,तो सोर उसी कनाम 
स पुकारे जात । प्राण सवस धेष्ठ पै, दुसेर इन्दियो की स्थिति भी 
प्के ही धीन) पसलिप प्राण यही शाम सार शमदरियो का दै ॥ 


्राठक ^ षष्ट २। [ १७५ ] 


> दसरा खष्ड , _ 
सद्वाच “क मेन भविष्यतीति थ्तिबिदिद- 
माम्य आशङ्खनिभ्य इति' दोः । तद्माएतदन- 
4 णः भ ^ # (र 
स्यान अनाह्‌ प नाम प्रयक्षप्‌। न हवा एवावाद 
किञ्चनानने भवाति ॥ ! ॥ 
उक्त (प्राण) ने कहा भेरा अन्न क्या दोगा! उर्हेनि 
उन्तर दिया ‹ जो ङुछ यह ६ त्तो तक ओर पक्षियो तर % । 
इतछिर यह अन का अन्न है । अन यद नाम्‌ साफ दै † ।नो 
यह जानताहै इसे छिए के पस्तु अनन्न नही होती है ‡॥९॥ 
{~ भ किक अ भ (४ @ [क 
सहोवाच किं मे वासो भविष्यतीति अप इति 
होचुः, तस्मादा एतदरिष्यन्तःपुरस्तावोपरि बाधः 
परिदधति । रम्भुको ह दासो भवत्यनग्नो ह मवंति।९। 
उतने कहा प्रेरकं क्या होगा ¢ उन्होने उत्तर दिया 
(ज! । इषि नर खाना सनि गते दै, तो पह ओर पछ 
जो ते दाप देते ६ बह सदा वस्त खाम्‌ करता ह जा कथ है ओर कभी 
+ अभिप्राय यष्टदै, कि दर पफ प्रक्षार का अन्न चाहे घ 
कत्ता से खाया जातादहै, वा पक्चियो तते, भ्राणकी ही खुराक द ॥ 
नृ" सरि भा्णोका यन यद नाम असली हे, प्र+अनन्प्राण मप+ 
पान भादि उसके विचय के देत उ तंक पिव नाम हे 
¢ यद अभिप्राय नरी, कि पेता जानेन बि के लिए भक्ष्या 
मध्यं फा मेद न्दी रहता, न्तु पेखा जानन वाके ने प्राणों की 
रक्षा फे उदय से जो कुछ मी लाया है, बह उसे पापी नदीं ठद- 


शता (देखो पएवै१।९म उष्रस्ति चाक्रायण का इतिहास ) ॥ 
६ अर्थात्‌ खनि सि प ओर पीडे जो आचमन किया जाता 


१ [व 4 ५ { -¶ 
द बह प्राण फां षश््र पद्माना ( हापिना ) ६ ॥ 


॥॥ 


[ ९७६ | छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 


नैगा नदं होता ३ै ( नो यह जानता है) ॥>२॥ 
` तद्धैतत्‌ सत्यकामो जाबालो गोश्वतये वैयाप्रपया 
योक्लोषाच यचप्यनच्छुष्कय स्थाणवे श्रयनयेर- 
नेवासिन्छवाः प्ररष्ः पलाशानीति ॥ ३॥ .. 
यह रहस्थ सत्यकाम नवार ने गोशरुति वैयाघ्रपद्य (व्याघ्र- 
पाद्‌ की सन्तान) को उपदे करके कष पकरि यदि कोई इते ` 
सरस! उडा का मा उपदेक्ष कर) तो उस्मंभी परालापे उस्न 
हजार, आर पत्त फट निक! ॥ ३ ॥ 


अथ यदि पहलिगमिषेदमावास्यायां दीक्षिवा 
पाणं मास्या ८ रात्रो सवेाषस्य मन्थं दधिमधुनो 
रेपमथ्य न्वष्ठय धषठाय स्वाहे त्यग्नाव।स्यस्य 


रखा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

‰# अव्‌ यदे वह्‌ महिमा [बहा] को पटुचना चाहता है, 
तो उमे चाध्यि, कि षह पिरे अपादास्याके दिन दीक्ता# 
लेकर फिर पणमाही कौ रत्री को हर एक प्रकार की ओष- 
धिया के चूण का [किप्तीपात्र म] ददी ओर शहद मे विरोक 
रसदे, अ।र सवसं बडे के व्यि ओर पवते प्रष्ठ के घ्यि 


# अव महत्व ऋ प्राप्ति फे लिये भन्थक्षमे वतलाते है इस का 
अधिकारी पूवौक्त धाणविदया का.जानने बाला है । मिडामो ह्ण 
आर० उप० ५।३। 


‰ यदा अलन्ी दीक्षा ( जा सोमको के आरम्भ कीं विधि है) 
ह 


धि 
स तात्पयै न्दी, किन्तु तप, सत्य वचन ब्रह्यचय आहि दीक्षा कध 
पाठन से वात्पये है। 


साहा" यह्‌ कहते दए ( आवसथ्य अग्नि मर ) घी की भाति 
देकर [वमे रूेडए] प्व [दृते हूए धी] को मन्ध मं इङ ॥१ 

वसिष्ठाय खि स्यभाब।ज्यस्य हृता मन्ये 
सम्पातमवनयेत्‌ । भरिष्ये स्वह" यथरावाज्यस्य 
हुता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । शम्पदे खहि' स्यभा- 
वाञ्यास्य हता मन्थं प्म्पातमवनयत्‌ । आयतनाय 
स्वाहे प्य्रा वाज्यस्य हृता मन्थ सम्पातमवनयेत्‌।५। 

[ इसी भरकर ] "नवतते षडे अमीर कं छ्यि स्वाहाः यहं कह 
कर धी की आहूति देकः पत्त कों मन्थ मे डाले । 'ददस्यिति के 
चिए सराहा" यह कई कर अक मे घी की आहते देकर ततव 
को मन्थ मे इठे । ्तम्पदा क र्ए साह" यई ककर अग्नि 
मेषी की आहूति देकर धव को मन्थ ५ उठे । धर कं ठिषए 
स्वाराः यह कह कर अग्निम घी कां अहते देकर प्सूव का 
मन्थ मे डे #॥५॥ 

अथ प्रतिपुप्ाञ्जला मन्थ मघाय जपति भा 
नामास्यमात समिद खस हिं जष्ठः नष्टा 
राजाऽभिपकतेः जयैष्ठय ८ शरेष्ठव ७ राज्यमाधिपत्यं 
गमयतवह्मेषेद ५ सवे पक्षात ॥ &॥ 

तव (अग्नि से) थोडा षी इट कर्‌ मन्थ का अजार १ रलं 
कर जप करे ष्ठ हे पराण अम नम वाछा ह कषक यह्‌ सव 


जोर गुण पूर्वै ८४।१। ^-४म } प्राण, बाणी, नेत्र, श्रोत्र 
ओर मन सि बतलाप दै, उन्दी नामा ल या आइुतियां काहे ॥ ; 
ग मिलाभी० ० मा० उप० १1९१।३1।२२ 
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(सारा जग) हेरे साथ है (अमा) तरे सादी पव पणघारियों 
करी सत्ता (हस्ती) ३ । बह भण सष से वदा दैसव तेत्र दराना 
हे,अधिपति (तन्न पालिक) दे 1 दह भुग्रे सबसे ष्डासवतेश्रष्ट 
राजा जौर अथिपति बनाए द यह सव कुरो जाऊं ॥ ६ ॥ 
व ४9 (> म „भ 
अथयसखेतयचा पच्छः आचामाते (तत्तवितरवृणा- 
मह इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनय्‌' इत्याचा- 
मति । श्ट ८ सवधातमग् हत्यारामति । पुर 
क [९ म (६ 

भगस्य धीमा" इति सवं पिवति ॥ ७॥ 

देव वह दम पवाक एकमे पाद्मे (उप प्न्थमेप्त) 
आचपन करे "रसति तुटेणीमह” यह ई कर आचमन करे वयं 
देवस्य भोजनम्‌, यह कर रुर आचमन करे “भ्रष्ठ सवैधातमपू 
यह कह कर आचमन क्रे तुरं भगस्य धी पहि ॐ यह कह कर 
सारा ष छेताहै1७॥ 

निर्भज्य क ० स चमसं वा पुश्चाद्ैः संविशति 

चूपमम चा स्षमष्ड्छ वा वाचमा श्रक्षहः ष यदि 
स्वये पयेत्‌, समद्धं कमते वधाद ॥ < ॥ ` 

केमे षा चपपे को धोकर (रखदेता ई भोर) ब्रह अशिक 
के पडे चमे (मृगाजिन) एर वा नेगी भूपिपर दैठ नाता, 

#ै सारे मन्श्र का अथे यह हे, हम सविता देव (राण) के उस 
भक्ञ को पक्न्द्‌ करते दै, जो सव से मच्छा भौर सयसखे वद कर 
सवकाधारण करते वाङा हे! दम भग (सदिता, प्राण) कते वेगको 


चित्तन करते डे' यहां. सविता भौर प्राण की परता कर्क यह 
रचा दिखाई रई ३॥ 


१, 


' प्रपाढक ५. खण्ड ३ [ १७९ | 


ध, क, क 


१ 
धह ए्यप्रमष््रीको देख, तो यह जने, कि उमका कमं सफर 
शे गंदाहे॥८॥ 

तदेष श्टोकः“यदा कर्मच काम्येषु स्रिय ° 
स्कोषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तार्‌ 

£ = [१ (५ भ 
सवप्रनिशीने तस्मिस्‌ स्वपरनिदशेने ' ॥ ९ ॥ 
इस प्र यह शोक ३ जघ यह काम्य कमों मे सप्र केअन्द्र 
स््रीकोदेखता रै, तो बद उष (कम) प सफरुता जाने, एत 
स्वप्र फे देखने पर, श, एस सप्र क खन प२* ॥९॥ 
तीक्ठय खण्ड 


तवेतकेदुस्णेयः पश्चाराना ” समितिमेयाय । 
त ८ ह प्रवारुणो जैबरिरुबाचकमारादतवाशिपत्‌ 
पितेति' “स मगव, ईति, ॥१॥ 
ॐ भ्वतकेतु आरूणय (अरण का पोता) पर्चा को सभाम 
आया । प्रवाहण ग्रा † ( जीषण की सन्तान ) ने उस कहा 
कुमार ! कया पुम पितात विक्षा पाशुक हा { ( उन उत्तर 
दिथा ) ' ह भगवन ” ॥९॥ 
धेय यदितोऽधपिप्र्जा प्रयन्तीति न मगव इतिः 


# यह कथा ्ष्षारण्यद ६ २ ------------न् प रमत्ययं ७८ द शतपथं १४ ।८। १६ 


मै पूरे विस्तार से कष ग ट ॥ 
१ यह वदी षिकियं प्द(व 8, सित पूथ्चः(१।८। १) उद्गीथः 


निखा धो ब्राह्मनो को जीतां द | 


५ 
हूभा, न कोई ओर सास करता हभ । -अब यदि 
रं 


[ १८० ] ऊान्दोभ्य उपनिषद्‌ । 


चेत्य यथा पुनरावतैन्ता ३ इति' ^न भगव इति, 
१५५ 9. भ ८ ५ 

वेत्थ पथोदबयानस्य पितृयाणस्य च व्यवितना३ 
हति" न भगव इति' ॥ २॥ 

(अरवाईइण ने पृष ) क्या तुप जानते हो, यह पुष्य (मरकर) 
वषा से क्षं जति द" ( उपने उत्तर दिया ) ‹ नही हे भगवन्‌ ' । 
‹ तो क्या तुम जानते हो, जमे वह फिर छ ठते हः (तई हे भगवन' 
‹ तो क्या तुम जानते हो, कहां देषो का ओर पितरौ का मर्गे 
अरग २ हेति द ' ' न हे भगवन्‌ {2 ॥२॥ , 

० १ क £ (^ 

वेत्थ यथाऽसा कको न सम्परयेता ३ इति न 
भगव इति ' वेत्थ यथा पञचम्यामाहुतावापः पुरुष 
वचसो मवन्तीति' नेव मगव इति ॥ २॥ 

तो क्या तुम जानते हो, कि (यांमे गाहार जति दए 
लोगों से ) बह रोक # क्यों भर नही जाव ?› ' नर्द ह भगवन" 
“तो क्या तुम जानते हो, कि किस तरह पांचवीं आहूति मे नक 
पुरुष कति ह  ' नक्ष हे भगवन्‌ ! “ ॥ ३॥ 

अथ वु किमयश्गिष्टोऽवोचथाः १ यो हीमानिन 
विधात्‌, कथ « सोऽनुशिष्टो इवीतेति । सहायस्तः 
क ९ अ वकि [प 

, पिरद मेयाय । त % हाबाच 'अनदुशिष्य ववि 
किल मा भगवानक्रनीदच ताऽङिषमिति ॥४॥ 

' तेव दुन केते एह दिया, किमे विह्न पचुकाहं,! जा 

पुरुष इन बातों को नदी जानता वह कंसे कह सक्ता दै, कि 


1 वद रोक = पितर्य का रोक ( हकरं ) 


पाठक ५ खण्ड [१८१ | 


शिप्रा पासुका टः ! तब वह शोकातुर हा अपने पिता के स्थान 
को वापि आया, ओर कहा ‹ भगवन्‌ ! पूरी शिक्षा दिये धिना 
टी आपने युते फा. कि त्ने शिक्षा ददी ६५ ॥ ४॥ 

पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्ररनानप्राक्षात्‌, तेषां 


नेक्नाशकं विवक्तमिि' सहोवाच चथा मा 
तदेतानवदो, यथाऽहमेषां नैकथन षेद, यदयहमिमा- 
नवेदिष्यं, कथं ते नावध्यमिति' ॥ ५॥ 

पांच परश युञ् इत कषत्रियवन्धुश्ने पूछ है, उनमे सेये एक 
का भी उत्तर नदीं देसका, "पिता ने का जैसा दने भुत उषके 
यह परश्च वतरुएषै, } इनमेतेतोभै मी एक भी नहीं जानता, 


च चै 


यदि परं इनको जानता, तो कते तु्े न कः देता" १॥ ५॥ 
सह गोतमो र्नो ऽदेमयाय। तसे ह प्रपायार्हाशच 
कार । सहं प्रतःसमाग उदेयाय । त ८ देवाव भाव 
पस्य भगवन्‌ ! गोतम ! पित्तस्य षरं दृणीथाहति' 
सहोवाच (तमेव राजर्‌ मादु वितते यमिष मार 


स्यान्ते वाचम भाषयास्तमिव मे बरहीति' ॥६॥ _ _ 

* क्षनियवन्धुःवह, जिसके वन्धु कजनिय दे । जो क्षियो मे रशा 
सषा ओर पडा है,उससे विधा कं विषयमे एक ब्राह्मण फे पराजित 
होने म षटुत धदीं टि जञानक्षर श्वेतकेतु ने यदे प्रयोग किया हे "॥ 

1 अक्षराध-जैसा सूने तव अथो आते दह सुते उसके यद 
(्रञ् ) घाप दे! ५र ल. वाक्य कौ दनावट साफ नरह ङु 
टा इभा एाठ भतीत होता हे । बृददारण्य 6 का बचन साफ दे 
हे येटा तुम मुशे देखा जाने, कि ज कु मे जानता था, ब्रह सव 
चे बतला दिथा दे" ॥ । 


[ १५२ ] ऊन्दोगथ उपनिषद्‌ 


तङ गोमत ( चेनेतु का पिता ) राजाके स्थान लो परया 
ओर जव बह वर्धं पूवा, तो राजा ने उप्का आदर किया ) 
प्रातःकाङ जम रजा सभा म गया, तो गोतम उक्ते पास पचा 
राना ने उपे कशा "मगदन्‌ ! गोतम ! रेसा बर कोर एकर माग 
लो, जो मानुष धन ते सम्बन्ध रखता हे (अथव कुछ रूपया 
बा प्राप भादि, ) उप्तेने उत्तर दिया 'हे राजन्‌ ! मातुष षन तेरा 
रे ।युप्रेतो षरदी दत बवरभो, जो कुमार (मेरे पत्र) मे 
प्त तुप करी १ ॥६॥ 
खट्‌ इच्छा वभूव, त ४ ह [वचर वस्षत्याङ्गापयन्च- 


कर । तण्हावाच्‌ यरथामात्वं गद्ततूविदाः यथय न 
प्राङ्‌ तत्त पुरा वद्या क्ह्यणाद्‌ मच्छततस्मटु स्वषु 


लोकेषु कषत्रस्य प्रशाषनममृदिति तसेहोषाच ॥७॥ 

राजा बडा तेग ( दिक ) हुमा, ओर उतत आङ्ग दी, कु 
सपय परे पाम उरो, ओर उपे कए भेता १ गोतम ! बुमने 
ये कए ६ै (कि सुग षी षात्त बतलाथो, नो कुमार के पास 
पुने कै रै) सो यह पिच तुद्घते पण्डे किमी ब्रह्माण को 


हिष्ट ® 


नरं मिरी, ओर इसलिए ह शासन (एवविश्ा से क्िर्ष्यो 
को 1.व्‌ = ठः च ० 


क्षा देना ) सरे रोर मके कषत्रिय वणंकादीरद 


हिः पथ राजा ने उष वह दलाय ॥ ७ ॥ 
प्मन्धा अषड्‌ 


__ अषौ वाव छेका गोतमापि स्तस्यष्दिप्यएड 
# पांचवे प्रश्न ( फिख तरह जट पांचर्षी सहति रे पुरुष 


कदटलाति ह ) का उष्ठर पष्टङे मारस्म करते रे, क्योकि दूसरे प्रभ 
का निमय इ प्र्मके निनय के अणी हे ॥ 


पपाढ्क. ५ खन्ह४  [ १८३] 


कन प हन 
समिद स्पयोधूमोऽहरचश्न्द्रषा अगाश नक्ष 
| 3 
त्राणि विसर्गः ॥ १॥ 
नैन (धो) लोक है गोतमअपनि हैं ध उत्क पमिषारै 
न हातपथत्राह्मण मे यह षणेनहै, फि मप्रिहोध्रङते विषय मे 
जनफ़ ने यादय से छःप्र्न पृष ये १)ङि बह दोनो .भयोत्‌ सायं 
प्रातः की ) माहतियं, सिस तरह इत शोक से उपर उठती टै ? 
(२) क्रिस तरह अगि जाती ह 2 (३) फां रष्प्ती दै ! (४) क्ष्या 
षहा फर देती ह? (५) क्रिस तर फिर शस रोक षी मोर लोरती 
7.६) भीरश्स लोके माकर फिर फते खटती? 
ध्न प्रश्नो मे भिष्ोत्र का वष साधारण फर सही पडा गया, 
जो श्सी लोक भोर इसी ओवन मे मिक जास है, भय॑त्‌ जो हेमा 
हुमा द्भ्य मभ्चिसि छित मिन्न होकर ऊपर ठता है, भौर ष 
माक्षादा मे माने जाता इभा, ऊचा जाउदस्ता ह, वशं वेद घायु 
मौर इसमे सथित जल का रच्छ भीर पुष्ट करता, मेध के सप 
भं नीच उतरत क मीर भोक्धि भािकेस्पमे फिर सलक 
उठता ट । किन्तु सच्चिदा यदद बह मक्लाघारण फर पृष 
गया है जी यजमानष्षो परर मे मौर पर जन्मे मिक्त ईै। 
दौम की हु महति जेस तरह एक सुषमरूष भरण करके 
माकाश ्रवेद्रा फरती हे उरस तरह एक दूक्तरा त्यन्त सृस्मस्प 
घा[रकषर भादुतति देने षाठ के भन्तःकरण मे भवेश्च करती ६ । यद 
रूप € ६, जो अद्धा से यथाविधि म्कति देते समय पक 
आस्तिक पुर्षे चिच पर उस कमे के श्युम सस्कार पश्ते द। 
इन्५। तस्करो को वासन, भपू्वं मीर भद मी फते ६ । यदौ 
यद्धे, जो मरने के पीठे मदष्य के साथ जाता 2 । भव 
भहूतिया केदो रूप बने गप पफ जा सृष्पर्पस अक्राश्च न 
प्रवेश फरदा है, अर दृष्टया जो सर्कार रूप स धन्तःकरण म । 
इनमे से माकाश सवका सांशा दै, सस्य माकाश मे प्रविष्ट माहु- 
तिथ सयक स्वि सक्च फल उन्न करता ६ अथात्‌ द्रष्ट । प्रर 


[ १८३ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 


रदिपियेषु आहःदिन राट ह चन्द्रमा अगारहं अर्‌ नक्षन् चिगाढया 
तस्मिननेतास्मन्नया द्वाः त्रद्धा सन्हतः तस्या 
आहृतः सोपा राजा सम्भवात ॥ २॥ 


अन्तःकरण अपना २ अल्गदहै, सो उक्तम प्रवि इर अइुतिरय 
( सस्क्ञार ) उषी के परलेक ओर प्रजन्म के। सव।रती। दै, जो उन 
छा देमे चला दं । यह भादुति्य किंस तरद उसके पराक भर 
पर जन को सवारतीं द, उक्षक्रे स्यि यड @, प्रश्चदहे । भथेत्‌ 
दीहद जाइति , जो सस्कार रूप से यज््रान के चित्त म स्थित दः 
वह मरने के पीछे किस तरद ऊपर उठती है इत्यादि । वहां जो 
उत्तर दिये है, उनका सारांश यद हे । प्रद सृषमररूप \ वासन।रूप ) 
दुतिय ( सुक्ष्म श्रारमं ) यजमान को रुपटे इष उक्ते साय 
उठती है, जव वद इसे क स ऊपर उठता है । फिर वह्‌ यजमान 
अन्तादि मे प्रव करता दै, तो बद उसके साथ अन्तरिक्ष मे प्रवेश 
करती हे । ( यह अग्निदो की आहति हे, इसल्यि इनका फल 
प्रकट करन के स्यि मी सव जगह मम्तिहोत्न की ही कट्पना कीर 
है । जेस ') जव अन्तरिक्ष म प्रवेश करती हे,तो अन्तरि्च को 
मआदव्नीव बना ङती हे, वायु को समिध! इत्यादि । वहां बह 
अन्तरिक्ष य रहकर यजमान कौ दृक्च फरती है । फिर जव यजमान 
अस्तरिक्च से ऊपस्द्यीखोक में जाता हतो वह उसके साथ दयीरोक 
मे जाती ई । वहां वदं योर) को आहवनीय वनातीं हे { इत्यादि ) 
जर फरु देकर यजमाने को तृप्त करती ६ 1 फिर जव फर सागकर 
यज्ञमान पृथिवी का ओर रोटता हे,ते। वद उसकर साथ रतीं है। 
दस प्रकार ध्तपथ मे इन के सविस्तर उर दिभे गपदे ।-जीर 
यहां छान्दोग्य के दस प्रकरण मे वह यजमान चौलोक से जिस 
प्रकार टौटता है, ओर जो २ रूप वनता चरा आता, उसका 
वणेन द । यहां मी तद्वत्‌ अग्ना की दी कल्पना की गर ६,जेताक्े 
* चद रोक अग्नि है" इत्यादि । यहां चौलोक स्त उवरन से आरम्भ 
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करैः मलुष्य जन्म खनत्तक पाच आग्नया क कट्पना {गद्‌ ह्‌। 
यदा पञ्चाग्ब्‌ वद्या कद्लतादह्‌॥ 








प्रपारटक्र ५ एण्ड ६। [ १८५ ] 


११५१ 


¶स अशि मे देवता श्रद्धा # श्री आहुति देते है, उप्र आहूति 


मे राजा शेम (चग) + उन्न हेता६॥२॥ 
पांचवां खण्ड 


पञजेन्योवाष गोतषीग्नस्तस्यवादुखसमिदगरधूमो 

विद्युदविरशनिश्णार द्रूदुनयो विरलाः ॥१॥ 

पेष हे गौरम ! अनि रै, दायुही बम समिषा ३, धुप धुभां 

है, विनी छार, वज अगार हेविचरी की शके विगाहं ।९। 

तस्िन्नताकसिन्नग्नो देगः शोष राजानं जहति 
तस्या आहूतेवेष ८ सम्भवति ॥ २॥ 

इस अध्रि मे देवता सोपराजा फी आहुति देते है, उष आ- 

हुति से कपा उत्पन्न हती हे (अथाद वही श्रद्धा नामी नरनो 

पठे परिणाम मं सोपरूप हए थे, अव दृपरे प्ररिवरतैन मे प्ज- 


न्याप रो प्रपि होकर रष्टय मे परिणत हाते ६)॥२॥ 
छरा लष्ड 


प्थ्वी' वाच गौतमा स्तस्याः सपत्सर एव 

# यदं श्रद्धा से अभिप्रायवह आहुतियें हैःजो थज्मान ने पले 
अभ्निनरे दोमी इर दे, ओर अध्र वासनारूप तै यज्ञमान के साथदहै। 
यह डति होम फे सपय द्रवमय (घी, दुव वादि) वा. द्रव 
प्रधान दती हे. इसि इनक्ता जल मानकर यद प्रश्न किया हे, कि 

किस तसरद जरुपांचषा आश्रुत से पुखर कदख्ति है ' यद षदी 

शेम फे जर ( द्व) मध अद्धारूप है.( क्यान्ति शाके वसेद 
सपमे आपह ) ज यष्टा पटौ गाहति नी. वस्तु हे! दाः से 
अल असिप्रेस दै, एस फर खे देषन्व ३। १।५॥ 

† वष्ट धा भय जिख रूप से परिणत दती हे, बह सो 
रङति षाला सोम कदखाता हे' ॥ 
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[ १८६ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
सपिदा कशो परमो सारे रविर्दिशोङ्गार अवान्त- 
रदिशो विरुरिगाः ॥ १॥ 

पृथी हे गोतम ! अभि है तम्बतेपर ही उसकी समिषा ३ 
आकात्र धुआं दै, रन्नि छट है, दिक्षादे आङ्गरे है, अवान्तर 
दिष्राएं (केण ) चिगादिर्या है ॥ २1 

तसिननेतस्मि्नग्नौ देवा व जहति, तस्या अ(- 

हृते स्न ७ सम्भवति ॥ २॥ 

इत भ मेँ देवता वर्षा की आहूति देते प॒ आहति 


से अनाज उत्पन्न होता ह॥ >२॥ 
सात्वं ण्ड 


पुरुषो ाव गीतमाधिस्तस्य वेगिष हमित्‌ प्राणो 

धूमो जिहाऽचिश्वघ्रङ्गारःशरतरविस्छृखद्णाः ॥९॥ 

पुरुष ह गोतप ! अघ है, वाणी हः उपक समिधा रै, सां 

धुआं दै, मिह काट दै, नेत्र अगर दै, श्रोत विगादिया है ॥१॥ 
तकषिननेतस्मिभवो देवा अन्नं जहति, तस्या आहृ 

तेः सतः सम्भवात ॥ २॥ 


इस आश्र मं देवता # अन्नको होमते ह, उस आहूति 
वीये उन्न होता टै (अष वही पहरी आहूति इष क्प 


= क 


वीयके रूप पं पररणत होती है) ॥२॥ 


से 
षे 





म [१ 


# यहां दैवता प्राण ( इन्द्रियं ) दं, जो अधिदेवतत म इषि 
देवता हे, वदी अध्यास मे प्राण भारि ई॥ 


भरपटिक ५ क्ञण्डर [ १८७ | 


॥ द आठ्वां खण्ड 
यषा ववि गतमामि स्तस्या उपस्थ एष समिद 
यदुपमन्त्रयत स धूमो योनिरमिषदन्तः करोति तं^ 
गश अभिनन्दा पिस्ुदिगाः ॥ 
स्री हे गोतम अथिहै.......%॥९॥ 
तसमिन्नूतस्मिन्नगनौ देवा रतो जुड्हति, तस्या 
आहते गमः सम्भवात ॥ २॥ 
इम आधि मे देवता ( भाण ) बज की आहृति देते है, उस 
आदति से ग॑म उत्पम होता है ॥ २॥ 
नर्वां खण्ड 
इति ठ॒ पशम्यामाहृतागपः पुरुषवचसोभवन्तीति। 
स उस्वादृतो गर्भा दश्च वा मा्चानन्तः शयिताय 


वद्वा जायते ॥ १॥ 

इस भकार पांचवीं आहुति मे नर पुरुष कहति † है । भव 
वेह गर्भं चमेड ते चपेटा हुथा दस महीने अथवा जितना चिर 
( न्युन अधिक ) अन्दर रह कर तद उतपन्न होता ट ॥ ९ ॥ 





हष अथमूलसदेसतो॥ 

† यह पांचवे रञ्च का उत्तर दिया गया, कि आहूति के जल 
ज्ञोद्यौ मे श्रद्धारूप सि वर्तमान य, उनकी आहुति होकर सोम, 
सोम की आहति होकर वृष्टि, इष्टि की आहति होकर अन्न, अन्न 
की आहूति होकर वीये ओर वीय्यै की आहुति दोकर पुरुषके रुप 
भ फिर वापिस आ मप । भव इसके आगे पदले प्रश्च [क्यात्‌ 
जानता है, कि केसे ग्रह प्रजां यदं स जातौ दै] फा उत्तर 
अम्भ करतदे॥ 


[ ९८८ ] छान्दो ग्डपनिषद 
स जातो यावदायुषं जीवातं प्रतं दिपेतोऽरनय 


एष हरन्ति यत एवेतो थत सम्भूतो भवाति ॥ २॥ 
वह्‌ जन्म छेकर जव तक उसक्रा आधु ई जीता हे । जव 
वह मरता है, ओरं अव जिते कर्मो भे अमङ्ा रस्ता बतला दिया 
है। तो उम अपि (विताकी अध्रि) के किए 8 ठे जति 
जहां स॒ (श्रद्धा यादे की आदहृतिके कष सत) व्ह आयार, 


जशं से बह इरत हुमा ह # ॥ २॥ 
दसवा खण्ड 


तद द्यं विदुर्थैचेम ऽय श्रद्धा तप इद्छपादत, ते 
ऽविंषममि सस्पवन्त्या्चैषोऽहर्ह आप्ूयेमाणपक्षषा- 
परयमाण पक्षाद यार्‌ ष्डदहननेपि मापा स्तास्‌॥१॥ 
वहनो इस प्रकार (षष प्ञचाश्रि विधाको ओर पांव ` 
आश्चो द्रारा अपने जन्म कों ) नान्त हं (वह चि शृस्यभी 
हँ ) ओर बह जो नगर पेश्रद्धा ओर तपे ततपरः 1व६ अर्धि(छट) 
को पाप हेतेहै ४ आर्चेमे दिन को, दिते पक्ष के उनछः 
पहन को, निन पे सथं उतर को जाता (उत्तरायम्‌)॥\॥ 
मासेभ्यः सेवर < सबतसरदादिप्यमादिघ्या- 
च्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरा ऽभानवः।सएनान्‌ 
ब्रह्म गमयत्यष दवयानः पन्था इतति ॥ ३॥ 
` ~ # जष्ं से=पांच अग्निं से) इ तरह बार २ जन्मता 
ओर-मरता हुभा खोक परलोक मे धूमता हे ॥ 
वानप्रस्थ भौर वड सन्यासी जिन्दनि अमी तक शुच 
ब्रह्म फा साक्षात्त नहीं किया है ॥ 
{ भिलाथो छन्दोमयं ४।१५।५॥ 


भपाक्क ५ खण्ड ९० [ १८९ ] 


गाप वरस का) वरससेंसूष्यको,पूर्थसे चन्द्रमा को, 
चन्द्रा त विनली (के स्थानां ) को, वशं एक पुरूष १, जो अमा- 
नवे ह ( पातुरी सृष्टि का नदीं ) वहं इनको ब्रह्म ( शवल व्रह्म 
हिरण्यसभ , को पूचा देता ए । यह देवयान पार्भ है॥ २॥ 
अथ येदम राम इषटापतं दत्तापलयपासते, ते प्रम 
सभि्म्भवन्ति, धूमादमत्रि ८ रात्ररपयक्त पपरपक्षाद्‌ 
यार्‌ षद्‌ दक्षिणेति पाषा स्तान्‌, नैते संवत्सर 
मभि प्राप्चुदन्ति ॥ ३॥ 
पर दनो ग्रापमें इष्ट ओर पूर्तं (य्न ओर दरे पर्वोप- 
योगी काप अगन्‌ विचाख्य स्थापनकरना आदि ) ओर दान देने 
मतसर ते दै, दह धूपकः शप्र होते षै पूमते राति को, राजनि 
ते कृष्णवक्षकरा, कृष्णपक्ष से उन छः मदीना को, निनपे सू दक्षिण 
करो जाता है (दक्षिणायन को) यद मवत्सर को नदीं प्राप्ते ॥३॥ 
मतिभ्यः पितृलाकं पितृोकादाकाश्च माकाश्चा 
चन्द्रमयष्‌ ! एष शोमो राजा । तद देवाना मक्र तं 
देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ 
महीनों ते पितृडोक को, पितृक से आकाष को, आकक्ष 
सेचन्द्माका यहसमरनाहे) वदं दवतताआका प्यारा ई 


उस का दयता प्र करनं ६४॥ ४॥ 


# यक्षराथै-- शद देवता्भौ का अन्न दे, उस दवता भक्षण 
छषरते ह" पर उपनिषदों मे भक्ष केवर खाने आर अन्न केवर अनाज 
के अरसं ही प्रयुक्त नदी इभा, किन्तु मक्ष, भोगने वा न्यार करनं 
के अथर भर मन्न, प्यारी, चादी इई, खल देने घाली, वा रक्षा 


[ ९९० ] छान्दाग्य उपनिषद्‌ । 


तसिस्‌.यावत्संपात सुषिताऽयैतमेवाध्वानं पुनर्नि 
[१ [१ | च ह 
वर्तते यथेतमाकाज्ञा माकार्चा युं । वायुश्च 
धूमो भवति । धुमो भूता ऽर भवाति ॥ ५॥ 


करने वाली इर एक वस्तु के अथे मे मी प्रयुक्त ' इमा है । इसलिप 
हमने ऊपर बन्न का अथे प्यास ओर भश्चयन्ति का अथं प्यार करते 
हे, किया ३1 शकराचायै मी इसी आदाय को ध्रगर करते हए लिखते 
हे, कि यदि कमी जन चन्द्रलोक मे पडुचकर देवताओं का अन्न घन 
जाते दे, ओर उन्द देवता भक्षण रेते तो उनक्ि्ुभ करमोषा 
उनको क्या फर मिला ? इसलिए वद वस्तुतः खाए नक्ष जाति । अन्न 
फे अथं है, जिससे रश्चा दोती ष्ठ, वा जिससे खख मिकतादै, सौ 
श्सका यह तात्पये न कि वद देवताओं से जाए जति दै, किन्तु यद 
कि, देवतार्थो के आनन्द्का देतु बनते दे । यद इसी तर्द ३, जैसा कि 
यह कटहाजाता हे, प्रजा स्ती भोर पशु राजा का.अक्ष है,ज्थौत्‌ उनके 

ग वा खुखका साधन है । ओर यह सुख परस्पर पक दूसरे को 
होता है नौकर मालिक के सुख भोगका साधन हे, ओर मालिक 
नौकर के सुखुभोगका साधन हे । पुरष स्नी को प्यार करता है, 
आर उससे प्यार किया जाता हे, वद परस्परः पक दुसरे को प्यार 
कस्ते! पकदृ्रेकेुखलका हेतुहे! इसी प्रकार वद कर्मी 
जन देवताओं स प्यार किए जति दहे, अर्थात्‌ वह देवताभों के साथ 
खख ओर आनन्द्‌ भोग है, उनका शरीर उस आनन्द्के मोगने कं 
योग्य बन ज्ञाता दहे जो जर चोमे ्रद्धारूप था, बह आहति दी 
कम यहां सोम राजा हे ( छोदो ० ५।४।१-२ ) केवल कमीं जब भरता 
हे आर जाया ज्ञाता द । ऊंदो०मा९।२) तो उसका सुक्ष्म देह उन 
के कमो के सस्फारों फो लेकर धूम के साथ उपर उठता है, ओर 
चह सस्कार उसे सोम की ओर ले जते हे,लहां वह पने कर्माक्षा 
फर भोगता है, जव उसके कम समण्त दोजाते हे, तो वह फिर 
-बापिश्ल आता ह भौर नया जन्मःघ्रहण क्षरता है ॥ 


प्रएटक् ९, घण्ट १० [ १९१ ] 


च वहां (चन्द्रमण्डल मे ) उतनी देर रहते है, जव तक उनङग 
कपरी ही ते, तव वई उषी माग को फिर लैस पै तेते 
गये । परे आकाश को) भकग ते वायु को । वाघ बनकर 
दह (यजमान) पूप वनता दै धूम बनकर पध घनता है ॥९ ॥ 

अभर मूला मेषो स्वाति । मेषो भूता प्रकत । 
त इह बीहियवा ओषधि वनसपतयस्तिलपाषा इति 
जायन्ते । अतोषे सहु दुर्मप्पपतरम्‌ । यो योह 
म्नि यो रतः सिञ्चति, तदप्य एव मवति ॥६॥ 
धुथ वनक्षर मेष बनता 5 । परथ बनकर वरता टै । तव वहं 

धान, जो, ओषधि, वनस्पातियं, सिर ओर मापके शप पं यहां 
(एपिवी) जम्प हेता ई । यहां से रते निक्खना बहा कठिन है 11 





4 0". 


न 

< ( प्रश्च ) जातैयतेो मर्दना सर पितृक फो, पितृखोक सि 
आकाश ष्या, आकश्च सि चन्द्रमा को गये ये (छन्द १०1४) भीर 
आनि मे मकाह्ासे चायु ओर बायुत्ते धु फो मापे) तव उसी 
मा फो पतिर छते हेः 1 यद कैत कदा ( उत्तर) अभिप्राय यष है, 
कि परथिधी स चन्द्र फो गप थ,सव चन्द्र सफर पराथवा कोलांटते 
ह! जात समय माक्ताराते चन्दर म पहुचे थे, आर अति सम्यमी 
चसे चन्द्रुसे माक्ताराम अपद । समागम यद्यापमद्‌ ह, पर 
पटला स्थान ( भनजक ) एक दरार जदा पडच्ना हे वह एकु हे । 

† चन्द्रमण्डल मै जो उनक्षा द्ारीर था, वद अव विलीन दोर 
आक म आकारा की तरह भतिदक्ष्मरूप म उतरता हसा प्रकार 
वीच २ उत्तरता हुभा दयु भर धूममादे म तद्रूप वनता माता दहे। 

# इस पर हाकरा्ाये लिखते हं क उव वदे मघ ारयानाच 


उतरते हे अर मोषधि उनस्पतिय, धान उ+, तिरु माष आद्मसि 
पार होकर जन्य प्रहणं करते दै, स अन्तर मं उनके लिये बहत 


[ ९९२ 1 छन्दोग्य उपनिषद्‌ 


क्योकि नो क (उत) अन्न शो खाता है, ओर वीय सेचन करता 
3, क, | 
है, वह पूरा तद्रूप ( उपकी शक्र ) दी होजता है ॥ ६॥ 


व 
कठिनाश्यां है । सष से पटौ यद है, कि मेद फेषस्सने के सदसा 
स्थान हे, यदि यह पवत की चाट पर वरस,भौर वहां से नीचे ढल 
कर नदी मे बहते इष समुद्र मे जापडचे ॥ वह किसी मखी चा 
समुद्िय जन्तुने पीलिये । फिर उसको किसीदुसेर अन्त्र खारिया 
ओर बह वदां दी जब उस जन्तु के साथ समुद्र मे विीन हुए, तव 
समुद्र क्ते जख के साथ आकाश गे सचि गणफिर मेह कीं धायार्भो 
कते साथ मर भूमि (रेगस्तानप्े चा पर्थरो पर पडे रदे । यहां वह 
कदाचित्‌ व्यार सौर हिरण आदि से पिये गए,उनको फिसी दूसर 
जन्तु ने खाङ्िया, मौर उक्षको फिर शिखी दूसरे ने । दस प्रकार वद 
एक रम्मे चक्र मे पड़ जाते दे । अध जव वद ओषधि चनस्पतियो मे 
आति हे,तो उन पदिरी फटिनाद्यो स निकर आते हे, ओर अब न 
कटिनाश्यो मरं पते दै । कदाचित्‌ उन स्थावरो मं भी आप, जो 
खाप गप, हे, तथापि यदि वदद बो सि वा बू से खाए गप्ठवा उन 
सेखाप्गएजो गृहस्थनशि,घाउन सजो नपुंसक दै, तो इस 
तरह चह यह अवसर भी मपे नये जन्म फा खो देते है । यदि किसी 
युबक गृहस्थ से खाये गय,पर वह वन्ध्यवीयै दैवा स्त्री इन्ध्या हे, 
तो फिर उनका जन्म लेने का यह अवसर मीं च्यु जाता दे, सिर 
जब कमी जाकर वद समथ पुरूषसे खाये जाते हे, भौर समर्थं नाता 
खीकुश्चि मे जति हे, तष वह नया जन्म ग्रहण कम्मे है| तैसे ऊमा 
क्तत पिता के शरीर मे गय है । गौर यह उनका जाला कमाज्धसार 
हता है, इस मे कख उर पट नही! होता ॥ 

यह कटिनाध्यां उन्दी के लिये हे, जो चन्द्रमण्डल से उतरे दै, 
आर स्थाचर जन्मा म चह। जापगे । जो पापकम स्थावर जन्मो षे 
योग्य हे,वह शीघ्र अपने कर्मानुसार स्थावर जन्मो म चले जते ह! 
यद ज चन्द्रमण्डर से उतर कर स्थाघररोमि दोकर दा हि.स्थःवसे 
मे जाना उनके क्रिसी फमे सा फल नि, किन्तु जाह्मणादि जन्म में 


पपादक्‌ ५ खण्ड १० [ १९१ | 


तय इहे सर्णायचरणा अभ्याशो ह यत्त सणीयां 

योनि माप्यसव्‌ ब्राह्मणयोनि वा पषत्रिययोरिं ब 
वैश्ययानिं षा । अथ य॒ इह कपूयचरणा अभ्याशो 
ह यत्त कृप्या यानपापद्यरच्‌ यानवा शरक 
र्याति वा चण्डाल्याच गश ॥ ७॥ 

अव वह जनका किं वतोव यहां रमणीय (सुहावना, शुद्ध) 
रहा है) वह जल्दी उत्तम जन्प क माण होगे, ब्राह्मण के जन 
कोवा क्षत्रिय के जन्पकोषा वेश्य केजनको। प्र बह जो यहां 
नीच बनीव चाल रहे दै, चह जद्दी ध नीच योनिशो भाप हेगे,कततेकी 
याचका पयर्‌ क यानका, कवा चण्डार की यानिका॥ 

अथेतयोः पथान कतेेण च तानीमानि शु 
एथ वुद्द्‌ वतात्‌ स्तान्‌ भवान्त, जायस्व प्रयसः 
सयेतत्‌ तृती य ८ स्थानम्‌ । तेनास लोको न सश्पू- 
यते । तस्माज्जुगुप्त । तदेष शछोकः ॥ ८ ॥ 


आनि क लिय यदह उनक्षा माग ह, आर दसारेय दह इन स्थावरा म 
आकर कोट खल बु ख नद भोगे । स्थावर उनका शर नदीं 
होता, किन्तु वह जसे पदे आकाश, धु, धुन्ध ओर मेध मे मिल 
गए थे, पेते दी अव स्थावरो ते मिल जावेद । ओर इसील्यि उन 
अनाजञो के कूरेन पीसने से वह उनसे निकूल नदीं जाते, जवाफ वह 
जीव उस समय उनसे निकर जातिदै,जिनका कफ वह स्थावर देद दै! 

भौर यह्‌ भी जानना चाद्ये कि चन्दमण्डल मे उनको श्षान 
होता 2, ओर जय बह नीवि उतरत, तो वह क्चान सि श्रुल्य 
( वेखथर ; रहते दे, जथ तक कि उनको फिर मादुष जन्म वकरः 
ब्रह्य को पटुचने के योग्य नः दिया जाता हं॥ 


[ ९९४ ] छन्दस्य उपनिषद्‌ 


[वि 


ओर जा इन दोनो मार्गो पते किसी से नहीं चङे वह्‌ यहं 

छटे जन्तु ( मक्खीं मच्छर आद्‌ ) वार जन्म ठेनवाङ वनतद 
जोजम्पतेरै मोर मसते है। यह तीमरा स्थानहै (जा मरकरनति ह) ॥ 
इसटिए वह (चन्द्र) रोक भर नही जाताञ(मिराभो ५।३।२) 

* यहां तक पांच प्रश्नो फे उत्तर दे दिये गए है। पल 

किस तरह पांचा आति मे जल पुरुष फदर हे । इसका उत्तर 
पाच मग्तियो दवारा पुरुष की उत्पत्ति तरते इए दिया है । दसरा 
भरने के पीडे मनुष्य कदां जति दै, इसरा उत्तर-ङुक देवयान सि 
बरहम को प्रा होते दे, ङछ पितृयाण से चन्द्रलोक को पराप्त 
होते है, छ यदीं चार २ जन्मते मरते द । तीससा-केस किर 
घापिख सति हे, इसका उचर-क्छ श्रह्य फो पटच जति दे, दसर 
अकाश्चादि माभस प्रथ्वी क्तो वादिक्त अति है! चौथा-क्हां देव- 
ताभाका ओर पितर का माग अूग २ होते 1 इसका उप्र 
बह जो देवायान से जतत दै, जव बह अयन (आघ वरस) सं वर्स 
कोजति है,तव पिव्रयाण वाल अयन से पितृराक फो जात & । पांचवां 
केसे बह टोक भर नदीं जाता \ उत्तर~क्थोस्ि वह अपना फ 

सगकर फिर इख रोक को कापि आते हे॥ 

श्स विषय पर बड्ुत से विचार प्रकट क्य गप, हे 1 पला, बह 
कौन रोग हे, जे देवयान से जते हे । उत्तरपदे वह गृहस्थ जो 
पञ्चा्चि विद्या भर उसके द्वारा अपने जन्म को जानते हे, जसका 
यदा षण्न इजा ह । जव क्त दुसर्‌ ग्रहस्य जोकि साघारणतया 
स्का पुरातो करते दे,पर उनके मसलीं रदस्य को नदं जानते 
घावहजो दसरे रेक काम करत है, वह्‌ पित्याण स जति हे । 
दुसरे. जो गृ्स्थ से वनको चके गए हे,र वहां श्रद्धा भौर तप 
भरत है.भथौत्‌ वानप्रस्थ ओर चह पाशनाजक जो > मी श्च ब्रह्म को 
स्मात नक्षि किय हे ! यह भी देवयान को जात्ते हे ! फिर परश्च उत्पन्न 
होता हे.कि.क्या ब्रह्मचारी सी देवमाश को जति दहे) इसका उश्वर 
दाकराचाय यह द्‌तहमकं स्रत मार पुराणमनेष्टिक व्रह्यचारस्यिके 


प्रपाटक ९ खण्ड १० [ १९५ 1] 


इमिए अपेन आपको वचान। चाष्टिए # (पापे गिरे 
से) | इमपर यह शेक ह ॥८॥ 


स्तनो दिरण्यध्य सुरं फिवि = श्यरोस्तसखमा- 
वसय्‌ ब्रह्हा च । एते पर्तनित चतवारः पश्मश्राचर 


९ स्तैरिति ॥ ९॥ 

(पाने का चुरानवाका, घ्रा (शराव) का पीने बाहा.गुरूतस्प 
(स्री) गी ओर ब्राह्मण का पारमे्ाछा यह चास पतित होजति 
है ओर पांचा जो उनके माथ आहार व्यवहार रखता हे ॥ ९॥ 





2 


स 
खये देवयान बतलाया हे, भौर उपकुवांणक ब्रह्मचारी आधमान्तयो 
मे प्रवेशश्च की योग्यता लाभ कनेक ल्थि दस आश्रमको घारण 
किये ई, उनका यह भश्चम अगले भधर फो सवार देता है, फोर 
स्वतन्त्र पारलौ क्षिक फल नह रखता । पर इम यहां उपनिषद्‌ म 
भी ब्रह्मचारि च्यि देवयान फा कोई निषेध नह पते मौर 
धश्च १। १६९ में यदह वचन सवे आश्रमि्यो के ल्य देखते है उनके 
चियि वह धूलिं रदित व्रह्मछोकं हे,जिनमे कोई रिती नही, का 
शठ नर, ओर कोई छर नही" । वस्तुत, उन सखव कं लिव देवयान 
है, जो श्ायल ब्रह्म के उपासफदे । दां वहजो युद्ध को सक्षात्‌ 
किये इ, उनक्ते छिय देवयान नई, चद साक्षात्‌ ब्रम को पचेते हे ॥ 
फिर यद विचार किया गया दै,कि जय चन्द्रलोक मे पक पुरुष 
अपने सारे कमै भोगयेतारे, तो वद फि कैल जन्म ङे सक्ता । 
जन्म पिट कभा का विपाक ( फल ) हे 1 जब्र पिछले सारे कमं 
समा दौगथ, ता फिर नय! जन्म कैसर ही सक्ता दै। उत्तर इसका 
यह दे, मि चंद धक्षं फमे जिनक्ना फल चन्द्र लोकं म भर्गा बाद 
उनके सिवाय ओर कमे भीदडःओ उसका यदां लोगो के छाथ 
वर्तव रहा है 1 वह अमो मेोगने वा हे, भर उनके अचुत्तार बह 
यहां नया जन्मता दइ ॥ 
# अक्षराय -उस्से धृणा करनी अदिं ॥ 


क्रम्य । 


< 


[ १९६ ] छान्दोभ्य उपनिषदं 


अथ ह य एतानेवं पश्ागनीर्‌ वेद, न सदैतेर्या- 
चर्च्‌ पाप्मना रिप्यतते । शुद्धः प्रतः पुण्यरोको 
मवति । य एवे षेद ॥ १० ॥ 

हा ब्रह जो इन पांच अभियो शो दीक २ जाना हे, दह. उन 
के साथ आचरण करता हुमा मी पापसे लिपि नदीं दोता। शुद्ध 
पथित्र होकर पुण्य रोकं को प्रप्त होता दै) जो हन रद्य को 
नानतादै,हांजोइम सस्यको जानता ९० ॥ 

ध ग्यारहवां जण्ड 3. 
प्रचीनश्ारु ओंपमन्यवः सत्ययत्नः पाटुषिसिनदर 
भरोभाल्येयो जनःशाकंसष्यो इडिलआश्वतराधिस्ते 
हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा स्ताशङ्ुः 
कोन आला कषि जहयेति॥१॥ 

# प्रचीनकार ओपमन्यव (उपमन्यु करी सन्तान), सत्ययह 
पदप पुष शौ सन्तान), इन्दरयुन्न-माह्तेय ( महवकापोता ), 
जन-त्ाकेरप््य ( सकेगक्ष्य की सन्तान ), बुटिरु आश्वतराश्व 
(अश्वतराश्च की सन्तान), यह पां चे गृहस्थ ओर बहे श्रोभिय 
(वेदवेत्ता) एक वार इक हूए, ओर यह बिचार चाया, कि 
हमारा आसा क्यार, व्रह्मक्षारैन+॥\॥ 

ते ह सम्पादयाशङ्कुः । उद्दालको वै भगवन्तोऽय 
मारुणिः सम्प्रतीममात्ाने वेखानस्मध्येति । त ५ 
हन्ताभ्यागच्छमेति । त > हाभ्याजग्मुः ॥ २॥ 
` ऋय कथा चतपथ ब्राह्मण ९०।६।२९। पपनम ` 
† ब्रह्म जो सवका अन्तरात्मा ( अन्त्बामी ) हे ॥ 


प्रपारफ ५. ण्ड ११ [ १९७ ] 


इन्धने निद्वय किया भगवन्तः ! यह जो उदारक आभ 
(अरण दी मन्तान) हयः इत वैषानर आसा को ठीक२ जानता 
$ आ उत्कं पाप चलः त वृह उपक पा गए रो 


सह सम्पादयश्चकर शरध्यन्ति मामिमे पहशा- 
सा महाश्रात्रियास्तेभ्यो न स्वमिव प्रतिपस्से । 
 हेन्ताऽह मन्यमभ्यतुकाानीति ॥ ३॥ 
उपने सोचा चह दे शस्य भोर इ श्रोत्रिय जो इस 

गष उनके सारी वतां को नी क पूगा; अच्छ, 
| आर (शिक्षक) ईन६ वतरा ॥ २॥ 

तान्‌ हेवाच अश्वपति मगवन्तो कैकेयः समती 
ममास वेश्ानसध्यति। तरहन्ताम्यागनच्छमेप्े। 
त \ हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 

तथ उपि उन्टं कदा "हे भगवन्तः | अश्वपति केकय (केकय 

देश का राजा) इर पर्वानर अत्या को ठीक २ जानतादै। 
भाओ उमे एम च | तथ ष उपे पप ¶ए॥१॥ 

तेभ्यो ह परप्तभ्यः पृथगहीणि कारयाश्कार । सह 
प्रातः सञ्चिहान उवाचन मे स्तेनो जनपदेन कदयों 
न मदपः | नानाहिताभिनौषिद्रान्‌ न खै सैरिणी 
कुतः । यक्ष्यमाणो वै सगवन्तो ऽहमस्मि, याषदेक 
कस्मा ऋज धनं दस्यापि, तावद्‌ मगवन्यो - 
दास्यामि । वसन्तु भगवन्त इति' ॥५॥ 


मेषु 
भेके 


[ १९८ ] छान्दोभ्य उपनिषद्‌ । 


जव वह पचे तोराज्ानेउनमेमेहर एकको असगर 
मैट द्ेनेकी आहता दी ओर षरे दिन भरावःकार उठते ही उभरने 
कहा "भरे देष मे कोर चोर रही) कलम नही) शराव पैनि बाडा 
नही, अग्न्याधान ( प्रतिदिन होम के च्य ध म अनि की 
स्थापना) से शम्य नही, त्रिया से हैन नदी) व्यभिचारी नई 
व्यभिचारिणी कहां #। हे मदन्तः ! वै यज करने बाला हःजितना 
धन एक २ ऋुलिज को दगा, उतना आपर्मे पे हर एक कों 
दगा 1 आप यहां बात करं ॥ ९॥ 


ते होचुः येन हैवार्थेन पुरषश्वरेत्‌, त ५ हैववदे 
दालमानमेषेमं वैश्वानर ‡ रम्मत्यध्येषि, तमेवनो 
हीति ॥ ६ ॥ | 

उन्होने उत्तर दिया (निष्ठ प्रयोजन के लि पुरुष घुपरश 
हो, (आया हो), उस षह वात कनी चाहिये । आप्‌ इष वैषा- 
नर आसा को जानते हे, वह्‌ हमें वतरा ॥ ६ ॥ 

तान्‌ होवाच भ्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति । तेह 
समित्पाणयः पूवादणे प्रतिवक्रिमिरे । तान्‌ हाद 
पनीयेतहुवाच ॥ ७॥ 


उने कहा ` पँ कर प्रातःकाल तुम्हे उत्तर दगा । बह 
दृसरे दिन पातःकार (विद्याधियों की तरह) हाथ समिधा छि 





# राज्ञा को इस वातके कने की आवदयकता कद्‌¡चित्‌ यह हे 
कि ब्राह्मण उस राजञा से कु नदी भ्रदण करते ये, जो भपने कतै- 
म्यों का पालन नदीं कर रदा, जो उसके अपनी प्रजा की मर & ॥ 


प्रपारफ ५ खण्ड १२ [५९९] 


हए उमक्र पाप पटुच । उसने उपनयने किये विना ह # उनको 
यह के! ॥ ७ ॥ 
धारदवां खण्ड 


अपिमन्यव के तपातसनमुपास्छ इतिः !।' दिवि 


मन्‌ भगवा रजन्नतिहवाच एवे सतना 
सा दखतसरा य तमल्ाच सुपास्छ, तस्मात्तव सुत 
प्रसुतमादुत ॐ हर्यत ॥ १॥ 

' आओपमन्पव ! तुमरक्रिमको आसा फे तोर पर उपाश्षि 
हे)" † उस्न उत्तर दिया ' केवल धो को, हे भगवन्‌ राजन्‌ ! ? 
उमने कद। यह आस्पा पुतेजना (वड्‌ तजवाखा) वैश्वानर ४ टै, निप 
आत्मा को तुम उपि हा । इसलिय ( सुतेजा वैखानर आसा 





 कशिप्य जप विद्या पटूनेके च्य शुर फे पास जाता है,तो पदे 
उसकफ। उपनयन होकर फिर विधा सिखा जातीदै। शिष्य जप परदे 
किती माचा स शिक्षा पाचुकहिःतो भी जववद किसी दुसरे आचा- 
सयक पास फुछ सीखने को जाता है, तो वदां फिर उपनयन पूरा 
फिया जाता > । यां भी यह व्राह्मण दसी नियत से समिधा हाथ 
म्र टकर राज्ञा के पास आपये । पर राजा उनक्र इस विनयसिही 
सन्तु दै, फि यद ब्राहमण होकर शिष्य के तीर पर मेरे पास भाप 
ह, जोकि व्रा्षण नर्द हं ॥ 

† जहां तक वह प्रान म पहले पहुच चुक दे, उसस भगेले 
जानि के लिय उन पटले शान फो पृड लिया हे ॥ ५ 

{द्ौमजो भाता दै,यद वदी वैदवानर दे, जो धस सारे विश्व 

1 नेता, तथापि घौ उसकी पक छोरी सी महिमा का प्रफादाफ 

६ । कषस भल जीवात्मा फी एक ही (देखने कं।। महिम फी भका 
दाक, चै म उस्तकी महिमा का दशन सारे विद्व में फेरी इर 
महिमान स शहतत थोदी सी महिमा का द्शन है ॥ 


[ २०० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


की उपा्ना से) तम्र इल मे दुत भुत ओः आघत # 
दीखता दै ॥ \॥ । 
असस्यन्नं परया परियय्‌ । अच्यन्त प्यति प्रिय 
¢ * [न [१ ५ # च्रे, 
भवत्यस्य ब्रह्मवचष् इर्य पतमप मात्मन वेरवानरं 
६ ¢ भ, (५ न © 
मुपास्ते । भूषा सष अस्मन इति होवाच । मुधा 
ते भ्यपतिष्यद्‌ यन्मा नागमिष्य इति' ॥ २॥ 
तुम अन्न खाति ह (सखस्य ओर बट्ष्ठ हो ) मेय ( युत्र पोत 
आदि) देखते क्ले) जो कोई इम (चौ) वेखानर्‌ आ्माको इस 
भकार उपाप्ता है बह अन्न खाता दै, परिय देखता दै, ओर उनके 
कुछ मे ्रह्मववैप् (स्वाध्याय ओर धमै का तेज) होता है, । पर यद 
आत्वा का केवलछक्िर दै (नकि सम्पूरणं वेश्वानर ) ओर 
इमल्ियि तेरा मिर गिर जाता, याद तुमरे पामन आता ॥२॥ 
तेरदवां खण्ड 


अथ होवाच सत्ययत्नपोटुषिष ' प्राचीनयोग्य ! कं 
त्मास्मानसुषस्स इति' ' आदिः्यमेव भगव रज- 
निनिति ' होवाच । ९एष वै विश्वरूप आस्मा वैश्वानसे 
येखमासानसुणास्ते, तस्मात्‌ तव वहु विश्वरूपं के 
टश्यत ॥ १॥ 
तव उप्ते सत्ययक्-पौलुपि को कषा हे रचीनयोग्य तुम 
क्रिस को आसा के तौर प्र उपासते हो" उपने उत्तर दिया ह 


भ ाानकाणमयमयनयाायवय 
* साम को एकाद आदि अहगैण म सुत,गहीन मे प्रसत, भौर 
सत्रे आद्धुत कडते हं ॥ 


भरपाडक ^ सष्ड १४ [२०१] 


भगवन्‌ राजन्‌ ! केवल दध रोः । उने कश "पह आसा 
बिव (सारे पो बाला ) वैदवानरहै, निप आस्मा को तुप 
उपासते हो, पस्यि तेरे कुर मे बहुत ओर सब परकर रा घन 
दीखता है॥१॥ 
प्रगत्तोऽशतशस्यो दासीनिष्कोऽतस्यन्नं पयसि प्रिय 
मअच्यन्नेपदयतिीपरयमवःयस्यब्रहमवर्चसं ङले,य एत- 
मेवमासानं वैखानससुपास्ते, चशुषेतदासन इति 
हो वाच अन्धोऽमविष्यद, यन्पानागपिष्य ३त१२। 
तरो वाका रथ है, दाये है सुर दै। दुम अन्न खति हे, 
ओर प्रिय देखते धे । जो कों इसत वैश्वानर आता कों शत 
भकार उपाष्ठता है वह अन्न खाता है, परिय देखता है भोर इतके 
कुर मे बरह्मवचते होता हे, पर य€ आसा का केव नेप्र है, ओर 
तुम अन्म हिजति, यदि तुम मेरे पामन अति॥२॥ 
सौददवां खण्ड 

अथ होवाचेन्दरयम्ने भाद्ेयं वेयात्रपय कंलमा- 
सान सुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति 
होवाच “एष वे पृथग्बससिा वैखनगे यैत्मासन 
मुपास्ते, तस्मात्‌ तां एथग्‌ वर्यः आयन्ति, एथग 
एथश्रेणयो ऽउखयन्ति ॥ १॥ 

अस्स्यन्न पर्य प्रियम्‌ । अस्यन्न परयति प्रियं 
. भवल्यस्य त्रहमर्चसं रे, य एतमेवालानं वेदवानरु- 


[२०२ ] उन्दोग्य उपनिषद्‌ 


पास्ते | प्राणस्सेष आस्न इतिः होवाच श्राणस्त 
उदक्रपिष्यद यन्मां नागमिष्य इति' ॥ ४॥ 

तव्‌ उपने इदन्न माहेय को कहा "वैयाघ्रपद्य ! तुम किस 
को आता के तौर पर उपापते हो “उपने उत्तर दिथाः दे भगवन्‌ - 
राजन्‌ केवर दायुकरो। उसने कहा"्यई आसा परथग्वत्पीसा(अरुगर्‌ 
मागे से वहने के खभाववाछ) देश्वानर हे, जिभकरो तुम यसा के 
तोर पर उपासते हो, इसचिए (सव दिशाओं से) तञ्च अङ्ग २ उप 
हार (भे) अति है, ओर अलग २ररथा की पाक्तये तरे पीठे चलदी 
ह । तुम अन्न खतेशे भर पिय देखने हे ! जः कोई इम वैश्वानर 
आत्मा को इस भकार उपापतता है वह अन्न खाता है, भिय देखता 
ड ओर दमक इख मे रहस होता $ 1 पर यह आस्म का प्राण 
हे, तेरा पराण निकृर्नाता, याहि तु मेरे पास् न आता ॥२॥ 

पन्द्रहवा खण्ड 
अय हवाच जन % श्राकेराकष्य कं तमात्मन 

सुपास्स इते आकाशमेव भगवो राजन्निति्ोवाच 
-एष १ वहुरु आसा वैानरो यं खमालसानसुपास्से, 
तस्मात्‌ तं बहुलाऽपि प्रजया च धनेन च ॥ १॥ 

तव उरने जन को कडा "हे शार्वराक्षयतुम किसको आसा 
कं त्र्‌ पर्‌ उपापते हा"! उप्तन उत्तर दिया षे भगवन्‌ राजन्‌ ! 
कबर आकाश को” । उभने कडा "यह आसम वुल (वडा परिपू) 


चवर € न्तका तुम आसा के तार पर उपासते हे, इषव्यि 
एम भजाम ओर्‌ धनप्ते भरे दृष्‌ ह्यः॥९॥ 


प्रपाठक. ५ खण्ड ९६ । [२०९] 

अस्स्यन्नं प्यति प्रिधप्‌ । अस्यन्नं परयति भिव 

भवत्यस्य बरह्मवचभं के, य एतमेवमात्मानं वैश्वानर 

मुपास्ते सन्देहस्सेष आसन इतिः हेवाच । सन्दे 
हस्त वयशीयह, यन्पांनागपिष्य इति ॥ २॥ 

अन्न खतिं हो ओर प्रेय देखते हे । जो कोई इष वेश्ानर 


असा को इतत भकार उपापतत] हे, बह अन्न साता ह, मिय देखता 
है, ओर इसके कु मे व्रह्मपर्चप्त दत्ता दै । पर यई आसा का 


धड़ है, ओर तेरा धड़ टर जाता, यदि दु मेरे पाक्त न आता ॥२॥ 
सोलदवां खण्ड . 


अथ हैवाच बुडिर माश तरासम पेयाप्रपय क 
त्वमाप्मान मुपास्स इति' अप एव भगे राजन्निति 
होवाच । "एष रयिरात्मा वैश्वानरे यं तमास 
मुपास्ते, तस्मत्‌ ल ८ रयिमार्‌ पृषटिमानति ॥ १॥ 

तब उने बुडिल आश्वतरन्वि को कहा ' वेयाध्रपच ! तुम 
किसको आत्मा के तौर पर उपात्ते ह"उकतने उचर दिशा हे मगवरन 
राजन्‌ ! केष जो को । उमने कटा "यह्‌ आल्या रयि (धन) 
बैन्वानर्‌ दै, जिसको ठम आसा के तोर पर उपापते हो) इकिये 
तुम धन बले हो ओर पुष्ट बाड ( फते एसे ) हे ॥ \॥ 
अत्स्यन्नं पद्या प्रियम्‌ । अच्यक्नं पयाति प्रिव 
भव्यस्य ब्रहमवच्ं रे, य एतमेवमासानं वैखान 
मुपासते, वस्िस्ेष आत्मन शति देवाच्‌ । वलते 
उ्यभेत्स्यद, यन्मां नागमिष्य इति' ॥ २॥ 


[ २०४ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
(1 
अन्न ति षषे ओर पियदेषते हे नो कोटं दस पे्वानर 
आत्मा फो एम प्रकार ऽपास्तता है, षह अन्न खाता हे भिय 
हेखता है, ओर शसक कु मे ्रदमवर्चस होता ६ | पर पष 
आत्मा का बस्ति ( मूत्राय ) ह) तेरा मूत्राय फट जाता, 


यहि व्‌मेरे पासन आता\>२॥ 
सश्चरहवां ण्ड 


अथ होवाचौदालक माशणिम्‌ ' मोतम ! क 
मासान सुपस इति ` । ' पृथिवीमेव भगवो 
राजाननितिः होवाच ' एषवे प्रतिष्ऽऽसा वैश्वानरे 
यै लमासमान युपास्पे, तस्मत्‌ तं प्रतिशितोऽसि 
प्रजया च पशुभिश्च ॥१॥ 

तव उसने ओशाङक आरुणि को कदा (हे गौतम ! दुम 
किसको आसाके तौर पर उपात्ते षे” उपने उत्तर दिया 
हे भगवन्‌ राजन्‌ ! केव पृथिवी को ' उभने कहा यह आला 
मतिष्ठा (द्‌ स्थाति भै वाल ) वे्ानर टै, निपको तुम आसा 
के तोर पर उपापने हो, इषटियि तुर मजा > ओर प्ओं ते 
प्रतिष्ठ व (ष्दस्ररे;षहे ॥१॥ 

अत्छतते परयाते प्रियम्‌ । अच्यन्नं परयति श्रिय 
भवय बहयवचसं इरे, य एतमेवमतमानं वश्वानर 
मुपाख, पादो लेतावासमन इति" हावाच "पादी ते 
ग्यम्लास्येता, यन्मा नागमिष्य इति" ॥ २॥ ` 


भपाठक ५. खण्ड १८ [ २०६९ ] 

अक्ष ते हो ओर पिप देते हो । जो फोर इत वेशवानर 
आमा को षम प्रकार उपामात्ता दै, दह अन्न साता दै, परिय 
देसता हे ओर शतके इर पे बरह्मवर्वेचप्त होता ३ । पर यष भासा 
के पराद्‌ ६ । भार तुम्हार पाद्‌ कुमरा (सत ) जति, बदि दुष 


प्र्‌ पाए न अत ॥२॥ 
अरारहथां खण्ड 


ता्‌ हेवाच 'एतेवे सट ययं प्रथेगिषेम मात्मानं 

वैश्वानरं बिद्राछषोऽन्नपत्थ । यस्लतमेव भादेशमा- 

त्रपभिविमान मातन वैखानर मुपाक्ते, स सवेषु 
रकेषु सर्वेषु मूतषु सर्वैष्वासखन्नमत्ति ॥ १ ॥ 

तवं उने उन सव को कहा (तुम इ वैश्वानरक्षमासा को 

पानो अलग २ जानते हुए अन्न सत्ति । एर जो एत बेश्ानर 

भाता को शत प्रकृणर उपाप्तताह, कि ब्रह मरदेक्षपात्र हे भौर 


कि 


कैवेभ्वानर मिक भयम जारापि कानामहे। भयोत्‌ वह 
श्नि जे हर पक प्राणाय फे सदर दे, जिसके दारा इसका भन्न 

` पच कर उसफा जीवन षनता दै । यदी मश्चि जीवन का जिन्हदै, 
भरते समय मनुष्य फे जिस २ अग से यह मभ्नि शान्त होवा जाता दै, 
बही भुदौ द्योता जाता दै । अन्ततः छती पर हाथ धर कर देकते है, 
यद सबसे पाठ चण्डी होती है, एसे टण्डा दोनेके साय दी जीवत 
षी समाति षै । यदह अभ्निजेो प्राणधारसियोंमे जीवन का हेतु हे, 
यी पृथिव्यादि खोफों के मी जीवन कादेतुह। भथात्‌ यह हर पक 
स्थावर जगम मे रद कर उस्तषतो जीवित रशने बाखीं हे । यड विश्य 
भ्याकी वेभ्वानर अन्नि जिस अन्तरात्मा के मघीन, भोर जिसकी शक्ते 
से मपना पठाम रती दै, उस भन्तरारमा को शवररूप मे मेश्जातरः 


भसम कहाहे- । 


[ २०६ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
अभिविमान # ३, बह सथ रोको मे एव भाणधारियों मे ओंर सब 
आसाम मँ अन्न खाता दै ॥ ९॥ | 
तस्य हवा एतस्यासनो वैधानर्स्य मूैव 
सुतेजाश्कषिंश्वरूपः प्राणः एृथग्वतासा संदह 
वथा शदगरेअप्रयस्ते अन्य से विन्य अपृता मादयन्ते । वेखानर 
नामिरसिक्षितीसां स्थूणव जना उर्पामधयन्थ (ऋ ९।५९। ९ ) 


हे वैश्वानर अच्च! दुखय अश्र तेरी शाखे दे, सारे देवता 
व्चमे आनन्द मनाते ह । तु सव मलुप्यां का नामे (केन्द्र) हे, 
खम्मेकीतरदत्‌ कोगों फो सादरे इष हे ॥ 

दसी सम्बन्ध फो लेकर आगे वेदवानर फे उपासक के खयि अपमै 
अन्दर ही वादि आदि की फर्पना ( ५ । १८।९) मौर उसके भोजन 
म दोम फी फटपना ओर उश्रसे सारे विद्य की। तृति दिखालार ३८५५ 
१९-२३) गर चण्डाल को उच्चिदेने मे मी सद्चिदोत्र की 
चुस्यता विसार है ओर देखो छरग्‌ १। ५९;१ । ९८ बृद० आर 
उप०.५। € शतपथ १०। ६। ९ वेदान्त्त १ 1 २। २४--३९॥ 

% प्रदिशमाघ, मोर अभिमान, यद दोना शष्द्‌ यदा स्पष्ट्थ 
नष हे । अक्चरार्थ--वाछदत भर, ओर सामने होकर मापते वाखा । 
शतपथ ब्राह्मण मे मूधा सेटेकरटोडी तक म्गोमेचौ जदि का 
स्वरूप दैखलाया इ, दखो रतपथ १०।६। \ आर वेदान्त १।२।३१॥ 

इन वि्नेशग्द। का मथ धीशाक्कराचाययदकिखते हेतौ मृधौ 
है" से केकर पृथिवी पाथो दै' यहां तक जो प्रदेश्ष दै उनतत वह 
मभ्यालम त मापा जाता दे, इक्षटिये प्रदेशमात्र हे, अथवा सुख भादि 
अवयवाम यद साक्षारूप सर मापा जाता दे । मथवा द्युलोक से परथिवी 
पयन्त (पदेश) के परिप्ाण बाला है । मथवा शास्सि जो बतलापः 
गए दहे, (प्रादिश्यन्त) चौ आदि, उनके परिमाण वाला षे । ओर 
प्रत्यगात्मा के तीर पर जाना जाता दै, इसे बह माभी्दमान ह ॥ 





भाक ९ खण्ड १९ [२०७] 
बहुलो ब्तिखे रथेःपधिव्येव पादाबुर एव दलो. 
मानि बहिेदयं गाैपतयो मनो तनवाह्ैपचन 
आषस्यमाह्वनीयः॥ २॥ 

इष वैश्वानर आमा का पुतेना ( अच्छे तेन बारा चौ ) 
केषर सिर है, विषवरूप (परि रपौ बाहा पूरय ) नेत ह, पृथ्रल- 
सा( भिन्न र मागो षार वायु ) प्राणद, बहुर( व्यापक आकाश) 
` धड़ दै, राये ( जक ) वकि है, पृथिवी पाओं है । छती वेदि रै 
(रेदि की नार दै)छातीके रम) ङा दै (वेदि पे विष हू 
कुशा की न्पाई है ) हदय गार्हपत्य अधि है, मन दक्षिणानि ह 
भख आहवनीय है ॥ २॥ 
उन्नौसवां खण्ड 
तद यदुक्तं प्रथममागच्छेत्‌, तद्धोमीयम्‌ । सयां 
प्रथमामाहृतिं जहृयाद^तां ुहृयात्‌ प्राणाय स्वाहेति 
प्राणस्तृप्यति ॥ ९॥ 
अपो अत्र जो अन्‌ पके पद (वेडानर के उपाक फे) पाप 
आए, वह होम की पस्तु । अव बहनो पदी आष्टूति हेम 
(पा ग्राप् युष मे डे;युख जो आहवनीय अशि है) बह माणाय 
स्वाहा यह ककर उत होमे । तव भाण तृप्त होना है॥२॥ 
पूवं वैशषानर के उपासक के अगो म मननिोनि के भर्गो की 
कल्पना दिखललाई ह । अब उसका फल यद दिखराते है, फि वेदवा- 
नर का उपासक जो अन्न शाता दै, यदी सच्चा अन्निहीत्र है, इस 
से खमष्टि विराट्‌ कीं तृति दाकर उपासक के छिये घमे मौर अथ 
दोनो की काद होती है॥ 


| 


अरपाठेकर ५ षम्द २५ [ २०८ | 


प्रणि तृष्येति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृष्यत्यादिधयस्तृ- 
ध्यर्यादिये तृप्यति अंस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां च- 
कित्व चौश्वादिलयश्चाधिति्तस्तत्‌ वरप्यातेतस्याल- 
पुितृप्यतिप्रजयापशुभिरन्नायेनतेजसाव्रह्ववचसेनेतिर 
प्राण करे प हने पर नेत्र तृप हेनता ३, तेन के वपने 
पर सथतृप होतार, सूथके कृप्तरोने परयो एूतहोताषैःवो 
डत हेन परध भोरघुथे के मधिकारमे नो कुछ है, बह . 
सग तृप सेजाता ह ।उप्तकी तृषि के पि बह (लाने वादा वैश्वानर 
का उपाक, यजमान ) स्वयं प्रजा मे, पुं स, स्वास्य ते तेज 
मे ओर ्रकमप्ैस से दप होता है ॥*॥ 
बीसवां खण्ड 
अथ यां द्वितीयां जुह्यात्‌, तां जह्याद्‌ ‹ व्याना 
यस्वहित्ति' । भ्यानस्तृप्याति ॥ १॥ 
अभनोंदूमरी (आहूति) दधे, तो बह उपे ' न्पानाय 
स्वाह! ' कद रर हेमे । वर व्यान तृप हता ३ै॥९॥ 
म्याने तूरप्यति शत्र तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्दभास्त्‌- 
प्पाति चन््रमसितृप्यतिदिशस्वरप्यन्ति दिश्तृष्यन्तीषु 
यत्किञ्च दिशश्चनदरमाश्वापितिष्ठन्ति तत्तृप्यति, 
तस्यतु तप्यति प्रजया पश्ुमिर््ेन तेजसा 


ब्रह्मवचस्षनप्त ॥ २॥ 
व्यानके दृष होने प्रश्रो तृप हेतादहै श्रोत्रके चप 


भपाडेक ९ सण्ट २९ [ २०९ | 


होने पर चन्द्रमा तृप्र हेता टै शरनद्रमाके वष होने पर दिशापं 
तृप हेदी रै दिशाओं क तृप्त होने परजो ऊढ दिक्षाभों ओर 
चन्द्रमा के अपिकारमें दै वह स्र तृष हेता है । उसकी तृप्त 
के पीठे वह ( उपाक्षक ) सख्य प्रजासे पजा स्वास्थ्य सपे 


तेज से ओर ब्रह्मम से तृक्च होतार ॥२॥ 
दश्कीसवां खष्ड ॥ 


अथ यां तृतीयां जह्यात्‌, तां जहृयादपोनाय 


स्वाहे त्यपानस्तृप्याति ॥ १॥ । 
अग्र जो दीषरो (आहति) होमे, तो उते "अपानाय स्वाह" 


कहकर हभ, तव अपन वू्हताद ॥९॥ 
अपाने तृप्य॑ति बा तृप्यति बाचि तृप्यन्त्याममन 
तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवीतुप्यति पृथिव्यातृप्यनयां 
य्तिन्व प्रथिवी चाभ्निरचाधिष्डतस्तत्‌ तृप्यति,त 
स्याह तृषं तृप्याति प्रजया पश्याम रन्नायेन तेजसा 


व्रह्मव्चे संनति ॥२॥ 
अपान के तृप दोने परवाणी तप्त हेती है्ाणी केपि 
अग्नि वक्त होती अग्निक तृप्त होने पर एथिवी तप होती १, 
परथिवीकेृ्तद्ेने पर जो कुड एथिी आर अप्नि के अधिकार ग 
वह्‌ सब तप्र होना है,उप्क तृषि के पछ वह्‌ स्वव मजा स पशा । 


से स्थ्यष तज अर त्रह्यवचष्स त््हवाद 1 
बादसवां खण्ड 


अथ यां चतुर्थी जहृयाह तां जहुयात्‌ श्षमानाय 
स्वेदेति समान स्तृप्याति ॥ १॥ 


॥ २१० ] छन्दोभय उपनिषद्‌ । 
अब जो चौथी ( आति ) हेमे, तो उपे समानाव सरा 
कक्‌ होमे । तव समान कृ शेता ह ॥९॥ _ 
समानं त्रप्यति मनस्फप्यातं मनत त्ष्ात पजन्य 
सतप्यतिपजंन्यतृप्याति विद्युत्‌ तृप्यतिविद्यतितृप्यन्त्यं 
यत्कि विद्युच्च पर्जन्य श्चाधितिष्ठत सत्‌ तृप्यति, 
तस्याति तृप्यति प्रजया पशुमि रन्नायेन 


ऋ न 


तेजसा ब्रह्मदधसेनेति ॥२॥ 
मुमानकेतूप्त देने पर एन तप्त होता है,मनके तृ8 दोने पर 
मेय वृष देता ६, मेय के तृप्र होने पर विश्व (विनी) तप्र हषी 
&, विच के तृच होने पर जो कुउ विदद ओर मेव के अधिकार 
म, वह सव तृप्त होता ई । उपरी वपि के पि वह स्ये मजा 
ते श्रमो से तेन से ओर व्रह्मवर्प्र से तृष होता है ॥२॥ 
। तेरंसवां खण्ड 
अवया पञ्चमा उुहयत्‌ता यह्‌ युवन 
स्वाह त्युदानस्तरप्याति ॥ १॥ | 
अव जो पचवीं (आदति) दमे, तो ञे उदानायलाश कहकर 
दे । तव उदान नृप होता ई ॥९] 


उदाने प्यति बाधसतृष्यति वायै तृप्यत्यकाशस्त्‌- 
प्यत्याकाशेतृप्याते यक्किज्चपायुश्वकाशर्चापि- 
तिष्ठतस्तत्‌ तप्यातिं तस्याटुतृशषिं तृप्याति प्रजया प- 
शुमिर्नायेन तेजसा ब्ह्मवचसेनेति ॥ २॥ 


भपाठक ५ हण्ड २४ [ २११ ] 


उदान के तृष होने हेने प्र षायु दृप्त शेता हैवायुके तृप शेने 
प्र आकाक्ष वृष होता है। आक्राक्त के तृप शेनेषरनो 
ङ बु ओर आकरा ॐ अधिकार पे दै ह एष {1 । 
हे । उसा पपि के पीडे वह खयं परजाते पभो से खस्य 
से तेजमे ओर व्रह्मवचे् से तृष हता है ॥२ा 
चौषीसवां खण्ड 
सय इदमविदानमि्ोतरं जहति, यथाङ्गारानपोधच 
भस्नि जुहुयात्‌ ताद्‌ तस्स्यात्‌ ॥९॥ 
अगर कोर इ (धिथा) को जाने विना आपरहोत्र करता हेतो 
वह होप रेषा है नप कोई भगारो को हटाकर रामे होम करे॥९॥ 


अथ य एतदेवं पिद्धानमिरीत्रं जोति तस्य सर्वेषु 
लेकेषु सर्वेषु भूतेषु सवष्वासखु हृतं भवेति ॥२॥ 

हां वह जो इसे सवे तातपये को जानकर अधित करता 

तो इका वह दप ( अथाव अन खना ) सारे छका म 
सरि भराणधारियों पर ओर परे आस्पारथा म होनाता ६॥२॥ 


तदायेषीकात्‌र ममो प्रोतं प्रहूयेतवण्टास्यसव पापान 
प्रदूयन्ते, य एतेदविदानग्निहनर चति ॥ इ ॥ 
ओर जैसे रण्डे! उपर की र अध्रि म दाढा इर जड 


जादी दै, श तरद उसके सरि पाप नङ नति हना अहत कं ईस 
मचे तादय को जानता हज हयम करता ई त्रा अन्न खाता) ॥२॥ 


~~~ 


क मिलाभो ४। १८९ 


४4 
४ 


[११२ | छन्दोरय इर्पानषद 


„ स्माह दैवपिद यथपि चाण्डालायाच्छिषं 
प्रयच्छे दातमनि हैवास्य तद्वशवानर्‌ हृत ८ स्याद्यत। 
. तदेष सरणिः ॥ ४ ॥ 
इस छण्‌ यदि ( अश्मिहेज के इष ) से ताये को जानने. 
वाका अपना षा भा अन्न (उच्छ ) चाण्डाङ को भी देदेषे 
तो वह उसके ( चण्डारक देहं म स्थित ) वैश्वानर आस्मा भ ही 
-शेम होगा । इष पर यह इलोक है ॥ ४॥ ` 
यथेह श्ुषताबाला मातसर्पयुपास्तताप्व सबामि 
भृतन्यारनदात्र बृषसतृदयायहात्रहुपाषतःदात।९। 
जे भूते बे(मोजन की आसे) माताके आप पाप 
बढ जाते है, इस प्रकार. सारे आणधारी (कोग) आष्नदोत्र को 
उपासते है, हं, आषिरोत्र को उपाप्ते% है ॥९॥ , 





खड प्रपाठक ( पहला खण्ड ) 
ओम । यतकठीस्णेय आस, त « ह पितोवाच 
शेतकेतो ! वस बरह्चयन वै सोम्यासतुरीनोऽनन्‌ 
च्य ब्रहमवन्धुखि भवतीति ॥ १॥ 
शतकतु-भारणय ‹ अरुण का पोता ) था, उको उपक 
पिता (अरुण के पुत्र-उदालक ) ने कहा प्वेतकेतो ! नाभो, 


# श्श् विधाके जानने वलि के भो्ञन फो भ्यान करतें 
के कब वद सापगा । भ्याकि विद्धान्‌ कै भोजन से सारा अगत्‌ 
तर्त होता दे ( दाकराचाय्य ) 


भपाठक 2 खण्ड [ २११ | 


` अक्मन्नय वाप करो; क्योकि षेय ! हमारे कुल मे एेसा पुरूष नश 
हतिा,किजोषेदका न पद्कर ब्रह्मबन्धु # प्ता वननाएः ॥२॥ 


स ह द्दशवष उपत्य चदव = श्तिवषः सवान्‌ 


वेदानधीत्य पहममना अनूचानमना स्तस्धपएयाय।२। 

वह वरह वरम कीं) आयु म( आचाय्यंके) पापस गया 
ओर चोप घरस की आयु पे सारे वेदोंको पटकर बापिस 
आय पे मन बाल, अपने आपको पूरा विद्रान्‌ सपक्नता हभ 
ओर वडा अकड बाछा (वन कर वापिम आया) ॥२॥ 


त ह पितावाच शेतकेता ! यन्व॒ सोम्यदं महाम 
ना अनूचानमानीस्तन्धोऽस्युततमादेशमपरक्ष्योयेना 
श्वत ॐ श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिते ।३। 

उसे पिता ने कहा “वेतकेते। ! वेट। ! तुभ जो इतने बडे मन 
व, भप आपका पूरा व्द्रान्‌ समद्र हा आदर अक्रड्‌ वाह) 
क्या तुमने वह अदिशूः(उपदेश) भी कमी पूषा है, किं जिसे 
छुना हुआ ना हुमा हा जाता ह, न समद्रा हा तमन्ना हुजा 
हो जाता, आरन जना हृजा जना हुआ जाता ह ॥१॥ 


क ०००४० त त १ न = 


# व्रह्मयम्धु, घ जो व्राह्यणों फो मपने बन्धु बतरूसा हे, पर 
रय ब्राह्मण फे गुण कम स भूषित नरी ॥ 

† जय कि ध्राह्मण का पुत्र सातय बरस उपनीत दोसक्ता हे, 
तो पक योम्य विद्धान्‌ का पश्र इतनी देर मनुपमीत रा हो, इसकी 
अपेक्षा यद अविक सम्मव दै) कि बह स से पहले भपने विदान्‌ 


पहात प्द्तारदहादा॥ 
धमार, द उपदेश जो केवर शास्वगम्य वा गुरूम्य ही हो॥ 


[ २९४ 1 छन्दोग्य-उषपनिषद्‌ 


कथैतु मगवः। स अदिशो भवतीति । यथाषो- 
मकेन मृषिण्डेन सवै एृण्मयं विन्नात स्याहबवाचार- 
म्भणे विकारो नामधयं मृतिकेत्येव सयम्‌ ॥ ४ ॥ 
(उषे पूछा) धह आदिषा हे भगवन्‌ | किस पकार का ६ ॥ 
( पिता ने उत्तर दिया ) जैने हे सोम्य ! एक मी के गोड 
(ङ जानन) से पी की दहर एक वस्तु बिक्षा ( नान ग)हो 
जाय, कयोप विकार केवख नाम मात्र अल्गदैःजो बाणीाका 
सहारा ३ ( अग कषष्द से बोला जाता दै ) प्र वह्‌ ष्टी है यदी 
सत्य दै #॥४॥ 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व खोहमयं विज्ञात 
७ स्याट्‌, वाचारम्भणे विकारो नापधय सेटमिधयव 
सलयम्‌ ॥ ५॥ 
जर जपि है सोम्य । एक सोने के देले से सोने की हर एक 
वसतु जानी नाती दहै, विकार क्ेवछ नाप अरग है,जो बाणी 
का सहारा ३, पर बह सोना है, यदी एय टै ॥ ५ ॥ . 
यथा सोग्यैकेन नखनिङ्कन्तनेन सवं काष्णौयसं 
विन्ञातशूस्यादाचारम्भण विकागेनामधेयं दष्णायस 
मिव सयम । एवण्षोम्य स अदिशो भवतीति।९। 


# विकार, वनी इं वस्तु । जय फोर वस्तु नर॑ भनती है, तो 
उसमेनामसरूयफा भेद हातादै, मष्क वतैननाममे भोररूप 
( भाकार््लफरु ) म भिन्न २ दोजतिर्दै, पर वद मही सि केर 
भकग चस्तु नरी । मिरुूमो ६।३।३॥ 


भपाठक ९ स्षण्ड म्‌ [ २१५ ] 


ओर नेते हे सोम्य एक नख काटने वारेति छि कीहर 
९ घस्तु नानी जाती दहै, विकार केवर नाम माज्रदै, नो वाभा 
का स्रा है, पर बह रोहादी है यदी ससहै। षस प्रकारे 
सोम्य { वह्‌ आदेक्ष होता ३ ॥६॥ 
न वैन भगवन्तस्तएतददेदि पुर्द्धवतदबोदष्यय्‌ 
9 ऋ, - [+ का »,। १९... क ^ (५ 
क्थ मे नावक्ष्यन्निति, भग्वेस्तसिव मे तद्ग्रवीलिति' 


अ, ® (५ क 


तथा साम्यात दवाच॥७॥ 

( पुज ने कहा ) 'निशसन्देह बह भगवान्‌ (मेरे आचा) 
इते नदीं जन्ते होगे । क्योकि यदि वह जानते होते, तो सु 
कैते न बति । इ छिए आप दी मुदे यह ताद, । उपने 
कशा रेषादीहो हे सोम्यः! ॥७॥ 

दुखरा खण्ड # 
सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ । तद्धेक 
आहूरसदेवेदमथ आसीदेकमेवादितीय, तम्माद 
सतः सजायेत ॥ १॥ 

है सोम्य पहले यद केवर सव था एक दी बिना दृसरे के; 
इष विषय मे कर रेषा कदत है कि प्रे यह केवल अव 
(अभाव) थाश जिना दूसेरे कै, प्ता मानने में असव 
से सत्‌ की उत्ति माननी होगी ॥ ९ ॥ | 

कुतस्तु खलु सोम्यैव € स्यादिति हैवाच । कथम 
व 
ऋ व्रिखाभो तैति० उप० २।६॥ | 


[ २१६ ]` ‡ जान्द्‌ग्य' उपनिषद्‌ ` 
सतःसजयेतेति। सततलेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव , 
दितीयम्‌ ॥ २॥ 

पर उन कहा हे साम्य यह कपे शोकक्ता दै { अतव से 
घत दी उत्पत्ति कैसे होपक्ती है? किन्ु सवद है सोम्य 
यह्‌ परे था, एक र बिना दूरे के ॥ २॥  , 
तदैक्षत बहसयां प्रनाययोपि । तत्तेजोऽसुजत । तत्तेन 
रेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति । तदपोऽसृजत । तस्माद्‌ 
यत्र कच शोचति स्वेदते षा पुरपस्तेजक्ष एव तद- 
ध्यापो जायन्ते ॥ ३\॥ | 

उसने देखा # ( अथाव स्याह किया ) मँ बहुत होना, 
भर परजावाछा होर । उपन तेज † को रचा } उस तेनकरने देखा, 


#ः य्‌ क्रिया प्रकर फरती दे, कि वह्‌ सत्‌ चेतन दैन कि 
अचेतन । यहां परति का अन्तर्यामी मान फर उसे दाबलसर्पमे 
प्रकर किया हे पेस द भगे "तेजः, भर "आपः ३ ॥ 

{ यहां न्याख्याकासे ने तेजसि भ्न ओर अन्न (४) सेपृथ्वीलीं 
है। मौर यद षतलाया दै, कि तेज की उत्पात्ति काश्च मरवायुसे 
पी जानन चादि, ज्ञखा कि तैचिरी०(२।१) म है। पर यषा 
्ञेसा कि तेज, जर, ओर अन्न का अ।गे वणेन है, उस, तेज से वद 
गीं जो उत्पति का वीज दै, जल स द्रघावस्था भर अन्न से घना- - 
वस्था मभिग्रेत हे । यद अश्रि ध्न तीनो से त्रिव्रस्छत है.२४।१ न कि ` 
तेजोरुप हे, तेजका उसमे कार रंग प्रकट फियागसा दै ५॥ 

‡ बी सत्‌, जो खव तेज के अन्द्र शबलरुप म & । तेज से बद 
सष भंसिप्रत है,जो जरत हे,पकाता दै,चमकता है,मर जो जार हे॥ 


पाठक ६ खण्डं [ २९७ ] 


चेर अ 9 =, द ८ ४ 
भं बहुत होउ, भरजावाला होड, उक्षन जल को रचा, इस ङिए 
जहां की को पुरुप गम होना दै ओर इते पसीना आता दै 
वहां तेज से ही जह उत्पन्न हेता है ॥ ३॥ 
न 3 ् 

ता आपपेक्षन्त, बन्हयः स्थाम प्रजायेमहीति । 
ता अन्नमघुजन्त, तस्माद्‌ यत्रकृच वषौति तदेष 
म्रूयिष्ठमन्नं भवत्यद्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते ।४। 

उप्त जू # ने देखा, मेँ बहुत होड, पै परजा बारा होऽं। 
_ उपन अन्न ^ ( पृथ्वी) को रचा । इष ङिए जहां करटी ब्रसतता 
ह, बरही बहत अन्न होता है ॥ ४ ॥ 
तीसरा खण्ड 

भ $ ससे ॐ क ^ अन [* 2 

तेषां खखेषां भरतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या. 
ण्डजं जीवजसुदिञ्जमिति ॥ १॥ 

छ इन सारे प्राणधापिरयो के तीन ही बीन 9 दै-अण्डे ते 
उ्यन्न होनेषाछे ( अण्डज पक्ष आदि) ) जीव _( अधौत जीवित 
+ जल से अभिप्राय है, जो द्रव है ओर श्रुङ्खवणे ------ इ पस्मायष् जाद हे मौर य॒ह्व्णहे॥ ` 

† अश्न सख चह वस्तु अभिमत दै, जो घन ( ठोल ) भारी है, 
स्थिर आकार वाली दे, ओर कलि रंगकी द ॥ 

¢ अव तेज आदि की उत्पात्ति दिखला फर उश्तफे पछि 
जीवित खष्टि का उरपश्न दोना ओर उसके द्वारा मलग २ नामरूप 
का व्यवदार होना दिख दे ॥ 

६ देत० उप० तै चार बीज दिखलाप दे, गण्डज, जो यदं 
अण्डज है, जाखज [ भर्थात्‌ जराथुज ] जो यक्षं जीवज दे, डद्धिल्, 
ज्ञो यदं उद्धिजञ ह, स्वेदज, जो पसीनि ( गमी } से उत्पन्न होति 
हे, यद वदां मधिकं हे । ( यषां यद शद के सन्तत किया गया 
ह ) मिका भयव १।१२।१॥ 


[ २१८ 1 छन्टोगय-उपनिषद 


#५९ = ५ 7 ॥ क 
जन्तु ) से उश्च दाने बाड (जरायुज=मनुष्य, प्रजा, अर 
उद्धिव्‌ से उन्न होने वे (उदधि = इक्त आदि ) ॥ २॥ 


सेयं देवतैक्षत, हन्ताह मिमाति देवता अनेन 
जीवेनासनाुप्रतिदय नामरूपे म्याकसाणीति ॥२ 
इस देवता ने ( जिने तेज, जर, ओर अन्न को उन्न 
किया था ) सोचा #, अच्छा अव मँ इन तीनों देदताओं (तेज 
जरु ओर अन्न) मे इष जीते आत्मा ( जीवासा ) के साय 
प्रेष करके नाम ओर रूप को अरग २ कर्‌ ॥२॥ 
तासां तिरतं शरिवृत्तमेकेकां कराणीति । सेयं 
देवतेमास्तिस्ो देदता अनेनैव जीवेनासनाईवुप्र 
विश्य नामरूपे म्याकरोत्‌ ॥ ३॥ 
ओर इन्मेमे दरएफ कों तीन २ गुणा नारे! तव उक्त 
देवता ( सव ) ने इन्‌ री नां देवता मँ इस सीति आता (जीवा ) 
के साथ पवेश किया ओर नाप ओर रूप को अलग २ किया ॥३॥ 
तासां भित शरिवृतमेकेकामकरोद । यथा चु सलु 
सोम्येमास्िसो देवताश्‌ तिवृदेकैका भवति 


+, 04 


तन्मे विजानीहीति ॥ ४ ॥ 





ॐ यद्यपि तेज, जर, ओर अन्न को उत्पन्न करदिया है, पर 
अभी मी बहुत होने फा प्रयोजन पूरा न्ट इभा, इस लिप उस्ने 
फिर सोचा ( शकराय ) 


भपाठकं ६ खण्ड ४ [ ११९ ] ` 


इनमे से हरएक रो तीन २ गुणा # बनाया; ओर जिस 
तरह प्र हे सम्य ! इन देषताओं मेते हरएक तीन २गुणा ६, 
अब्र यह सुपे जान ॥४॥ 
अथा खण्ड 
यदभरोहित ८ रूपं तेजघस्तदूषं, यच्छष्ठं तदपा, 
य्ृष्णं, तदन्नखय । अपागादरेरभिलं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं । त्रीणि रूपाणीयेव सम्‌ ॥१॥ 
(जरती हूर) अग्निका जो रारूरंगहैवह तेन का रगदै, जो 
नेत रंग दै, बह जलां का है । ओर जो फाडा। रगरै, बह प्रथिवी का 
हे । अत्र अश्निका अग्निपन चङागयानविकार नाममात्र (अलग) 
जो वाणी का सहारा दै । नो ङु सत्य है, वह तीन रपद ६॥१ 
यदादियख रोहितण्ह्य तेजषसतदरपं, यच्छष्ठं तदपा, 
यक्ृष्णं तदन्नय।अपागादादियादादिप्यतं वाचारभ्म- 
णँ विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीयव सषयप्‌ ॥९॥ 
भो घुं फा उरु रंग हैवह तेजका रगै, जो गेव है, ष९ 
जकारे, ओरजोकालारै. वह पृथि्रीकादे, अबसूष्पैका 
मू्थैपन चला गया, विकार नाममात्र ( अरग ) दै, जो बाणी का 
स्रा ै। नो कुछ सत्य दै, दह तीन स्प £ है ॥२॥ 
यच्न्द्रमसो रोहित्छरूपं तेजसस्तद्रपं यच्छं तदपां, 
# तेज, जल ओर पृथ्वरी, इनमे से पकर का अधिक भाग 
टेकर दुस्तर उसके साथ सिखा दिये । ओर यह इश्यमाम अशनि, 


जर, तेज इसतरद पर मिश्चितरूप द ॥ 
न अग्नि का अग्निपन कोर अपना स्वतन्त्र महीं, क्योकि अन्ति 


तीन रूपो फा विकार विष दै, इसके सिवाय भोर कड नदीं ॥ 


[ २२० ] खन्दोगय उपनिषद 


यद्कृष्णं तदभ्नस्य । अपागाचन्दशन्द्रव वाचारम्भणं 


विकारो नामधये त्रीणिरूपाणीयेव सयम्‌ ॥३॥ 

लो चन्द्रका खा रंगर, वह अग्निकादे, जो तने वह 
रोका है, जनो काला र, बह पृथिवी का है, अव चन्द्र का चन्द्रपन 
चका गया.विकार नापपरात्र [अच्ग] हैनो बाणी का सहारा हनो 
कु सत्य र, बह सैन रूप ही दै ॥३॥ 

यद्वियुतो रहित्र्पं तेजसस्तदरं यच्छु्टं तदपा, 

यद्छष्ण तदन्नस्य । अपागादिद्युता विद्यत्वं बाचारम्भ- 
णं विकरो नामधेयं ज्रीणिरूपाणीयव सयय्‌ ॥४॥ 

जो विभी काकाल रणदै, वहतेजकारगहैनो तरेत, 
षह जरो कारे, जो काला दै, वह पूवी का ह, अव्र विनही का 
विलीपन चा गया, विकार नापमात्र (अग) है, नो वाणी का 
सरारारै। जो कुछ सत्य ठै, वह तीन सूप दी दया 
पएतद्धसवेतदिदाण्त आहूमपवं महाशाला महभ्रो- 
त्रियाभननोऽव कश्चनाश्रुतममतमविक्नातसुदाहस्ष्यि- 
तीति्ेभ्यो विदज्बङ्कुः ॥ ५ ॥ 

पुराने पएमय के वड शस्य भोर डे वेदवेत्ता जिन्श ने इष 
षातकोजानद्िया या, उन्होंनेक्, अप्रं कोर देती वस्तु 
नही षरापएगा, जो हमारी न पुनी हू) न समधी हई ओर न 
जानी हंहो, क्योकि इन [तीनसरूपो के जानने] से इन्हे ने 
सव कुछ लान खिया था ॥९५॥ 

यदुरोहितमिवामदितितेजषस्तद्रपमिति तदि- 


प्रपादक् 2 खण्ड ५. [ २२१ ] 


दाकर, यदुशुङ्कमिवामुदियपा % रूपमिति तद- 
विदशद्कुः । यदु हृष्णमिवाभूदियन्नस्य तद्रूपमिति 
विदाशद्ुः ॥ ६ ॥ 

नो कुछ छरसा था, वद उरो ने तेन का रूप नना, 
जो श्वेतसा या, व उन्होने जछोंकार्ूप जाना, जो काला 


ह = 


साथा, बह उना ने पृथिवी का रूप जना 

यद्वविज्ञातमिवाश्रदियताामेव देवताना छ स- 
मास इति तद्विदाशष्ः। यथान खल्‌ सोम्पेमास्ति- 
सो देवता पुरुषं प्राप्य चिद्ृत्‌ ज्िवुदेकेका भवति 
तन्मे विजानीहीति ॥ ७ ॥ 

ओरजो ऊुछ वेपाटुमपाथा, बह उन्होंने जाना, किं 
इन तीनों देवताओं का मेर दै । 

अ्रहे सोम्य! युश से यह पीख, यह्‌ तीनों देवता जव 
पुरुप को भाप होते है, किस तरह इन मे से हरएक तीन २ गुना 


हे जाता हे ॥अ॥ 
धांचवां खण्ड 


अन्नमशितं तरेधा विधीयते, त॑स्य यः स्थविष्ठो 
धाठस्तत्‌ पुरीष भवेति, यो मध्यम स्तन्मा सं 


योऽणिषठस्तन्मनः॥ ९ ॥ 
` जव पृथवी [अन्न] खाया जाता है) सो वह मीन भरकारका 


[ ९२२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


बनजाता है उका एवते स्थूर भग मल बनजादा है, जो मध्यपरदे 
दह मां, ओर जो सवते सूम रै, वह मन बन जाता दै ॥१॥ 
आपः पीता स्रधा विधीयन्ते; तासां यः स्थविष्ठ 
धात स्तन्मत्रं मवति, यो मध्यम स्तहछोहिते, योऽणिष्ठः 
घ प्रणः॥२॥ 
जघ जल पिया जाता है, बह कीन भकारका चन नाहार, 
उसका जो सवते स्यू भाग दै वह मूत्र बननाता हैजो पध्यपहै 
बह रुधिर, ओर जो एव मे मूकषम हे, वह भाण वन जाता दै परा 
तेजो ऽरितं तरेषा विधीयते, तस्य यः स्थि 
धातुस्तदस्थि मवति,यो पध्यमसमना, योऽणेष्ठः - 
सा वास्‌ ।३॥ 
जव तेन [अथात्‌ जो तेढ घी आदिर हवा जो अश्म धातर 
खायाजातारै, तो बह सीन भकार का वन जतादै उप्तकाजो 
स्यु भाग दै, वहं दी वन जातादैजो मध्यम टै वह्‌ मला 
[मिज], जो सब से ुक्मरै, बह शाणी वन जाता % ॥३॥ 
अन्नमय % हि साम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो 
मथी वागिति । मुय एव मा भगवार्‌ विज्ञापयाविति। 
तथा सोम्याति हो उपाच ॥५॥ 
व 
. #% दरपक वस्तु अन्नञरू मौर तज तीनोकीं वनी हुदै शसारष 


ह वस्तु जिस किसी प्राणघारी से खाई जाती १, उसमे श्न 
तीनो फा भाग पायाजाता है,चाहे उनका स्यूनाधिक माग ङक हो। 


भरपाठक् ६ खण्ड ६ [ २२३ 1] 
क्यार ह साम्य | मन अन्नमय [अन्न कावना भ] है 


प्राण जरमय है, वाणी तेजो मयी है ॥ 

पुत्र ने कहा } भगवन्‌ ¡ अभीं सुङ्ञे फिर [अविक रपट 
करे] वतछापए , पिता ने कहा । तथास्मु हे सोभ्य ॥ 

छद खण्ड 

दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उवः 
समुदीषति तःसापिभवति ॥१॥ 

ह साम्य { भव ददी मथा जाता ६ तो उसका सवते घुश्म 
भाग उप्र उठ आत्ता है, ओर वहे मक्खन वनता है ॥१॥ 


एवमव चहं सम्यान्नस्यारयमानस्य योऽणिमा 
` स उः समुदीषति तन्भनो भवाति ॥ २॥ 

क इ तरह है सोम्य ! अन्न जव खाया जाताहैतो 
उपरा मवते वुश्म माग उपर उह आता है इह मन वनता है ॥२॥ 

अपा ८ सोम्य ! पीयमानानां योऽणिमा स॒ उरः 

ˆ समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 

ओर १ साम्य ! जव जक पिया जातादै, तो उक्षका सब 
से स्प भाग उपर उठ आता है, वई माण वनता टै ॥३॥ 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स अर्षः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥४॥ 

ओर जव तेन खाया जाता है तो उप का सव ते पक्ष्मा 
` ऊपर उट आता है, वद वाणी वनती दै ॥४॥ 


अन्नमय ८ हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्त 


[ २२४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


नोमयी वागिति। भूय एव मा मगवार्‌ विन्नापय- 
लिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


अ 6 न 


क्यो $ हे सोम्य ! मन अन्नमय हे, पाण नरपयषै, माणी 
तेजो मयी है ॥ 
पुत्रेन कदा भगवन्‌ ! अभी शूने फिर [अधिक स्पष्ट करके] 
जितराप" ॥ 
पिताने कहा तथाऽस्तु ह सोम्य ॥ 
सातवांखचड 
षोडशकलः सोम्य ¦! पुरुषः पन्च दशाहानि 
माज्ञीः काममपः पिव, जपोमयः प्राणो न पितो 


विच्छेस्यत इति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! पुरष सोल करावाङा% हे । तुम पन्द्रह दिन ङ 
नहीं खाओं, जर जितना श्च्छा घे पीति रे, प्रण नो जपय 
है, वह वुम्शारा कट नहीं जाएगा जव तुम पानीं पीते रहे ॥१॥ 
मह्‌ पञ्चदशाहानि नादं । अथ हैनमुपश्षसाद 
फं तरवीमि भा इति । ऋवः सोम्य यजू षिसामा- 
[^ किप न्ह $ [> (न [+ 
नीति' सहोवाच । न वे मां प्रतिभान्ति मो इति 
उषन पन्द्रह दिन तक नही खाया । तव वह पिता के पाप 
#खाप हण मन्न का जो सृष्ष्मभाग मन म शक्ति डालता हे, वष्ट 
शक्तिजो अश्न से वदती दै, उसके सोर विभाग करके सोरद कजा 
- बतलिदे।मनक्षी उस पू्णशक्ति से यदपुरुष सोलह कलावारा कहादे॥ 


पपाउक् £ पष्ट [१२९] 


शोम्य च्चा, यजु) ओर काम मम्ब ( भुना, ) । उसने उत्तर 
दिया "भगवन्‌ । वह मुके नीं फते है ॥ २॥ 

त % होवाच होवाच चथा सोम्य ! महतो ऽभ्या- 
५ अव, ०, ि ५५. (५, भ 
हतस्यका $ सथातमात्रः पराशरः स्यात्‌ तेन 
तताःपि नवह दहेदष र सोभ्य ! त षाडशानां कला- 
नामका कलाऽति शिष्ट स्यात तवेति बेदा्नातुभ- 
वस्यशान ॥३॥ 

पिताने उमे उत्तर दिया जेते हे सोम्य ! जली हू अरि 

का एक अगाराजो जुगुनू जितना रै ष्च रहे,तो उत (आरे) 
से पुष्प उक्तम हूत ( जितनी तशी ऊदी शाक्ते है, उपति 
तानिक भी अधिक ) नदीं जरा पक्ता, शष तरह है पोम्य! तेरी 
सोख्ह कराओं मस एकटा वाकी वच रही है,ओर इम शियि 
उपर एक कामेत हे पस्य ! अव्रवेदों को नर्द सरण करता 
ह 1 अच्छा जाओ भौर खाओ॥२३॥ 


अथ मे विङ्नास्यसीति'। सहश्च । अथ दैनसुष- 
सकषाद। त = ह यक्किञ्च प्रभरच्छ सपे ह प्रतिपदे 
.त ९ हौवाच ॥४॥ 
तवत्‌ मुच्च सि इमे समक्षणा । श्वेतकेतु ने जाकर भोजन 
किया ओर फिर्शुमके पाम आया। भव जोक पिताने 
उमे पृछा, बह सव उसने जान छिया । तव उमे पिता ने कहा ॥*॥ 
यथा सोम्य ! महतोऽभ्याहतस्ये कमत्रारं खेत 


[ २९६ 1 छान्दोग्य-उपनिषपद्‌ 
मत्रं परिशिषटेत तृणे सपसमापाय प्राञ्वलयेत्‌। 
तेन ततोऽपि बहु देत्‌ ॥५॥ 
जेते देसोम्य ( जरती इई ) अथि का एक अगारा जो जुगुन. 
निना च रहा ठै, उप्तको यष्ट घाभसे शुचा कर फिर 
चपकदि, तव वह उपमे भी बूत ( अधिक ) जहा सक्ता है ॥ 
एव < सोम्य ! ते षोडशानां करूनमका कखः 
तिशिष्टामूत्‌ शान्नेनोपसषमाहिता प्राजलीत्‌, 
तैति बेदानद्ुभवस्यन्नमय & दहि सोम्य मन 
आपोमयः प्राणस्तेजोमयी पागिति । तद्धास्य षिज- 
्ञाविति, विजक्नाविति ॥ ६ ॥ 
इस परकारहेमोम्य ! तेरी सोरुह कर्यो मसे एक वाकी वच रदी 
यी, बह अन्न ते सुगा हुं फिर चमक उदी हे, ओर उष मे अ 
दुम वेदों को स्मरण करते हे! पो हे सोस्य ! पन अन्नमय, 


के कर, ,] 


प्राण नहमप है, ओर वाणी तेनोभयीं दै, । अव उक्ते पिताशी 
बात फो जान छिया, हा, उपने जान लिया #॥६]॥) 
आवां खण्ड 
उदार्का हारुणिः खतकठं पुत्रमुवाच श्वक्रन्तं 
मे सोम्य वरिजानीरहीति। यत्तत्‌ पुरूषः सखापततैनाम, 





% वदां अन्तिम शब्द्‌ का वुहुराना इस वातरक्ते प्रकट करने 


ख्यिदहै कि जिच्रत्करण ( मथोत्‌ दरपफ वस्तु तेज जल ओर 
मक्ष के स्वमाच वारी है, ) का प्रकरण समाप्त भा ॥ 


- 


प्रपाठक ६. खण्ड [ १२७ | 


सता सोम्यतदा सम्पन्नो मवति, स्वमर्पातो मवत, 
तस्मा दनरुष्ठपितीत्याचक्षते स्वण्यपीतो मवति ।१। 

उद्‌। चक आरुणि ने अपएने पुत्र शवेतकेत को कहा ‹ वेदा ! 
युश्मे तुम सखरप्न # फे तश को सि । नबे यह पुरूष सोजाता 
है, तव हे सोम्प ! सत्‌ (बह्म) फे पाथ मिलजाता ३, बह अपने आप 
म छीनदोता है । इषे उते स्वपिति कहते दै, क्यो दह अपने 
आप (स) मे छीन। अपीत) हेता ३ 1॥ ९॥ 

स यथा शङ्कनिः सूत्र प्रबद्धो दिशं दिशे पतिखाऽ ¦ 
न्यत्रायतनमरस्धूवा बन्धनमेवोपश्रयत, एतमेषषद्ु 
सोम्येतन्मनो दिशचंदिश्चंपतिताऽ्यत्राय ।नमङन्ध्ा ` 
प्रणमेवोपश्रयते.प्राणवन्धनसहि सोम्य मन इति ॥२॥ 

नेमे (शिकार) ते से दहन्या दअ! कोहं पनती बान 
आदि ) दिक्षा २ उड्‌ कर (फट फहाकर ) ओर करई आश्रय 
न पाकर उषी जगह का आश्रय हेता है, जहां बह वन्वा हआ है, 


# मन वाणी भरप्राण का अत्त स्वरूप दिखला कर 
आसमा का स्वरूप दिखल्तने के लिए नया उपदेश्च आरम्भ करते है 
स्वश्च से यहां आभिप्राय सुषुप्ति है, खुषुप्वि तफान सि दोती दै, इस 
म मन बाणी जर दूसरे इन्द्रिय विश्राम करेत है, ओर प्राण जागता 
हे, जीवात्मा उतने काल क लिय परबरह्य फे आश्य रहता है, उसे 
कोर विदचिष श्न नदीं रहता ॥ # छ 

न॑" स्वापिति, बट सोता दै यदह शब्द स्व (अपने भप ) 
ओर अपीत ( लीनद्ोता ह) से निकर, क्या आमा उस समय 
अपने स्यरूप म दोता है, न कि बाहरी बुनिया मे ॥ 


[ २२८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


ठीक इती भक्षारहे सोभ्य ! यह मनकदिशा २ मे घूपरकर ओरकरीं 
अश्रियं न पकर मप्रण का ह पर्स [1 है, क्थोक्रि यद 
मन हे सोम्य ्राणसे वन्था द्याह (प्राणके आश्रयरै)॥ 

अक्षनापिपति मे सोम्य ! िजाहीनीति । यत्रैत 
दुरुषेऽभ्निश्चिषति नाम, आप एष तद्चतं नयन्ते । 
तद्‌ यथा गोनायोऽ्खनायः पुरुषनाय इतिः एवं 
तदपञआवक्षतेऽशनायेति । तत्रैतच्ुहूगसु्तित 
% सोम्य ! प्रेनानीहि नेदममूरं भविष्यतीति ॥३॥ 

तस्य कमृ स्यादन्यत्रा न्नादेषमष सलु सोभ्या- 
न्नेन शुद्खानाप मृलपन्िच्छ, अद्रेः सोम्य ! 
शुड्गेन तजो भुर पतिच्छ । तेनसा सोम्य 
शुह्मान सम्मृरमन्विच्छ । सन्मृखः सोम्येमाः स्वः 
प्रजाः सदायतनाः सतिष्ठाः ॥४ ॥ 

अष हे सोम्य ! तुप मुक्चमे भूख ओर प्पाप्तके तसको 

गीखो । जत कोर पुरुष. कटा जाता है, कि भूषा, तो (इषकफे यह 
अर्थटैकि) जह उमकेखयेदर्‌ को केनार है! पो जमे यह 
गोनाव अशवनाय ओर पुरुपनाय दै, इमी प्रकार जल (नो अन्न को 


क व 


जीण करता दै ओर भूख का हेतु है को कत्त है अशनाया 1 । हस 


# मनसे मन म स्थित जीव, ओर प्राण से परन्रहासे 
अभिप्राय रहै, जेसला कि भर जगह भी उनि प्राण का प्राण अर प्राण- 
शारीर इत्यादि फा है ( क्षकराचायै ) 

गै गोनायन्नोओं फा नेता, गाला ! सद्वनायन=धेश का 


भ्रपाठक, ६ खण्ड ८ । [२२९] 


भकार( अन्न के जीण हानि आदिपे) यह जो अङ्कर निकै 
( शरीर उसन्न हू मादे ) विखाप रक्सो) किं भिना मूढ (कारण ) 
फे नहीं भा होगा (क्याकि काय ना सत कारण के नई। हता) 
उभका भूर सिवाय अन्न के मर कहां क्या दोपक्ताद {दसीमक्रार 
हे सोम्य ! अक्नगी एक अङ्कुर है, उपक भामूलका दढ आरव 
तेजर 1 रषी रकार हे साम्य | तेजमी एक अकुर ठै उप्तकेभी 
मूक को दढ, ओर ब हे सोम्प । नव ( व्रह्म ) ६ । वप्त साम्य | 











नता, सारस । पुरषनायनपुरखूपो का नेता, सेनापति, राजा घा डर 

दसी प्रकार अशनाया अथौत्‌ अन्न का ठे जनिवाला, जकर । भक्ष ज 

खाया जाता है उस्षको तेजाव जीणं करके रस रुधिर आद्‌ रूपम 

ब्रदल कर सरि शरीर भ फैला देता है, इस तरद पर खाप हष म्न 

का जी रोक्षरश्चरीर मे फलना भूख कादेतु हे, जो अशनाया 
भूख ) चन्द स प्रकट फिया गया इद ॥ 

„अश्न शारीर का मूल हस तर्द से दै। अन्न जव खाया 
जाता & तो उसका तेजाव जीण कर दते ६ ओर वद जटराग्नि 
त्त पक कर ग्स धनता ह, रस स सरः रुधिर प्त मांस, मास 
त्र चर्व, चर्धा स्र दष्ी, दड्िया स मज्ञा, मजा से वीये । दुसरी 
आर-स्परा सर खाया हुमा मन्न रस आदे क करमन स्ज घनता हे। 
सज अर वीयं जा यन्नका फायदे, इन दना क मलस नया शरद 
घनता है शोर प्रति दिन रे आदार ल वटृता द ॥ 

> यहां निचला चिन्न सव जगद ध्यान, न रखन। चाहिपण, 


य्याकि दसी क्रम स पूव उत्पात दिख है भर यदी उठने से 
कयक्षाक्रमदहं॥ सत्‌ ( परदेवता , 
तेजन््वाणा 
| 
जखन्प्राण 


1 
अन्नन्पमरन 


२३० 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
इन पारी प्रजाया का (अपी) मु सत है अव भी (स्थिति काठ 
4 > 936 < [न $ भ 
पर) यह भनार सवके आभरे हं ओर अन्तको सद रीन घिदी ६ 
आरावं लण्ड 


अथ यत्रेतलुरुषः पिपा्षति नाम, तेज एव त्पीतं 
नयते । तद्यथा गोनायोऽखनायः पुरुषन।य हति,एवं 
तत्तेन आचष्ट उदन्येति । तत्रैतदेव शुगसुततित% 
सोम्य ! प्रिनानीहि, नेदममूलं भविष्यतीति । तस्य 
क मूरुछम्यादन्यत्राद्वःअद्विः सोम्य! शुगेन शन्भूर 
पचिच्छ । सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदाय- 
तनामसत्तिशः। यथा त॒ बटु सोम्येपासिक्षोदवताः 
पुरषं पराप्य तरिदृतत्रिवृदेकेका भवाति तदुक्तं परस्तादेव 
भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाह्‌ मनसि सप्ते 
मनः पराणे प्राणस्तेजाहि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । 
त य एषाऽणिमा॥६॥ 

(अव्र प्या क। तत वनति है ) ओर जव को पुरुष, कदा 
जातादै,्रि ष प्यास दै तो (इफे यः अपद) $ तेन उप 
कोठेजारहाहै(माणादिर्पप बद्र रश है) जो डछ उस 
नेषिाहै। तो जेते यह गोनाय, अशनाय, पुरुषनाय है । इती 
मार उप्त तेन को कति षदन्या # इष पकार (पानी के ` 


+ उद्न्या्यास, क्षराथे जरका ठेजाने चारा अर्थात्‌ 
जल कौ जीणे रता हमा तेज प्यास फा देतु है ॥ 


पाठक ६ खण्ड < [ २३१ 1 


नीण होने आदि से ) हे सोभ्य {यह जो अक्र ( शरीर ) उशपन् 
हआ ह विशाम रक्खा यह्‌ विना भृटकेनद्हागा ॥९॥ 

उष्का मूल सिवाय नर के ओर कं होगा, इषी प्रकार 
हे सोभ्य! जक भी अङुर है उपे घ उस के मुख फो हठ, बह 
तेज है ओर तेन भी एर अकरुर दै उप के भी मूढ को हद ओर 
बह घव रे । षष सोम्य ! ईन सारी भरजाभोंका मूढ सच दै यह 
सव के आश्रयह ओर सत मे छीन होती है॥ 

हे सोभ्य | जित तरह प्र यह तीन देवता ( अन्न जर ओर 
तेज ) पुरूषको प्राप्न होकर इनमे हरएकतीनर्‌ युणाश्षे 
जाता दै, वह्‌ पठे (६।४1 ७ ) कह दिया र। ह सोम्य ¡नष 
कोई पुरुप यषां से चरता (मरता ) है तो उकी वाणी मन मे 
डीन होती &, पन भाणां मे, भाण तेज पेतेन परा देवता ( सव ) 
मे % सो जो यह्‌ सुक्परता ( स्व, जो जगत का मूख) टै॥६॥ 

एतदास्य मिद्व तत्सत्यरूप आता त्व. 

मसि श्वेतकेतो ! इति भूय एष मा भगवाच्‌ विज्ञा 
पयतितिः तथा सोम्योति' होवाच ॥ ७॥ 
यह सवे कुच्छा इसी से असा बाछा दै वह सत्यद वह अस्मा 

है वहत्‌ ह हे † उरतकता | 


# ज्व पुरुप मरता दे तो पिले उसका वाणी षन्द्‌ होती हे, 
वर धौता नर्द हे, पर समश्चता हे ! फिर उसका मर रीन होता 
हे वष कुछ नर्द समद्यता, पर उसकी छती गस्म दती दे फिर 
तैज लीन होता है ओर षह ठंडा देजाता है ॥ 

¶ “तत्वमसि” यह वेदांत का बड़ प्रसिद्ध चाक्ष्य उन चार 
मषा वाक्यो मसि पकदै जो भद्धेतवाद का स्त्भ मनि गण 


| २३२ | छान्दभ्य उपनिषद्‌ । 


(पुत्र ने कहा ) इ भगवन्‌ मुञ्च फिर वनस्‌ # # 
पिता ने उतर दिषा तथास्तु हे एम्ब ॥ ७ 
नवा खण्ड 
यथा सोम्य ! मधु पधुह्ता निीक्लष्ीन्त नानाता 
यानां पृक्षाणा ८ रार्‌ समावहासकता ० रतं 
गमयन्ति ॥१॥ __ . | 
ते यथा तत्र न विवेकं रमन्तेऽमुष्याहं पक्षस्य 
रसोऽस्म्यऽमुष्यादहे इृक्षस्य रो ऽस्मरत्येवमेद खदु 
सोम्येमा ! सवाः प्रजाः साति सपद्य न विदुः सति 
संपद्यामह इति ॥ २॥ 
जम सोम्य ! म्ुपकिषयं शरदं बनाती ह भिन्न जगहके 


व्क 


ृर्षीके रमो को इकट्ठा कके ओर उनको एकरूप मेँ णएकरम 


६ । 


दना देती है] उह जसे वम यह विवेक नरी पासक्ते, $ मैउस 
वृक्षका स्स ह. मँ उम वृक्षका सदं । इमी प्रकारे मोम्थ] 
जवर [ छुपति ओर पन के पठि] सरे जीव पद में छीन 
होजात द तो ह नदी जानते क्रि हम सव्‌ मेँ छीन इए है ॥२॥ 





यद्‌ वाक्य यदा नौ बार दुहयाया गया ई इस पर दवेत वार्यो गौर 
मद्रेत वादिर्या के वडुत छु विचार है 

अद्रेतवाद्‌ का ज्ञोर सीघे अथै परै ओर द्रैदाद्‌ काव 
अर वायो क सहरि पर इसका दूखय तात्पथ माननम है । देखो 
सत्या प्रकाश स्म सयुद्धास ॥ 

= जच सारी प्रजापे प्रहि दिन इतिमे सतम डीन देती 
दै, ता चद फिर क्यो तर्ही जानती हम सन्‌ में ठीन इर वह 

सुद्धे फिर प्रकट करर ॥ 


भरपाठक ६ खण्ड १५ [२१३] 


त इह ग्याप्रोषवा शि होवा बरक बा वराहो 
वाकेविवा पत्ह्गावा दयच्ञ्लोषामश्षकोवा 
यद्‌ यद्‌ भवन्ति तदाणवन्ति ॥ ३॥ 

(बह यहां जोजो डुच्छये चीतेवा प्रिर मेहिये वा स्रूथर 
वा कीट परतेग वा डां ओर्‌ परच्छर, वही फिर २ हेते  ॥३॥ 

सय एषोऽणिमेतदासम्य मिद्‌ ८ स्व तत्षत्य ४ 
स आत्मा तत्वमसि खेतकेतो ! इति । मूयएष मा 
भगवान्‌ विज्नापयाकिति। तथा सोम्येति होवाच ।9। 

सो जो यह स्ष्मता [सव का मढ] है । यह सव कुच्छ 
इती से आसावाछा दै । वह सत्य दै । वह अलसाहै [बही वहैदे 
खेतकेतो ! 

[पुत्र ने कश | हे भगवन्‌ सुत फिर इतखाए # 

पिता ने उत्तर दिया तथास्तु हे सोभ्य {॥ ४॥ 

वस्वा खण्ड 
` इमाः सोम्य ! नघः पुरस्तात्‌ प्राच्यःस्यन्दन्ते, 

पश्चात्‌ प्रतीच्यः । ताःसयुद्मत्‌ समुद्रभेवापियन्ति 
समुद्र एव मबान्ति ता यथा तत्रन विदु रियमहमस्मी 


[चन 
यमहमस्माति ॥ १॥ 
णा 
# जघ को पुरुष अपने धर म सोता दै भीर स्वेरे उठकर 
किसी दृखरे गांच मे जाता द । वद जानता हे, किमे अपने घर सि 
साया हं । तब क्या कारण है कि यद प्रजाथं सव स आान्तार नदी 
जानती, किं दम सत्‌ स आद दे यद सुद फिर बतापं ॥ 





[ २१२ ] उनन्दोग्य-उपनिषद्‌ं 


म्य ! यह नदिय पूर्वी [ गगा आदि] पूर्रकी तरफ 
वती है जोर पश्चिमी पश्चिम कौ तरफ वहती दै! वहस्पुद्र से 
सुद्र म छीन होती द [अथाव मयां सै पानी समुद्र मस 
अन्तरिप्त म खींचा जाताः आर फिर पररस कर वर्ह्वा दरा 
सुद्र मे जामिता दै] सुद्र दी हो जाती है । बह (निय) 
जेते बही नदं जानतीं क्रिमे यहनदीहंयाव्हनरी हूं ॥९॥ 
एवमेव खलु सोम्येमाः सकौभप्रनाः सत आगम्य 
न विहः स्त आगच्छमह इति । तदह व्याघ्रो वा 
धिशष्े गा वृको बा करष्येवा कीटे वा परतंगोवाद्‌ 
शो वा मश्चके। वा यदं यद्‌ भवान्ति तदा भवन्ति ॥ 
इ६; भकार दै साम्य ! यह सार प्रजार्‌ तद्‌ पे आकर 
नदौ जानती, कि इम मदमे आई । ब्रह यहां जो ऊुच्छ धे 
चीते वारर भेषटिये वा सुअरवा कोट पतंग वा डम ओर 
मच्छर 1 वही फिर फिर होति ह॥॥ 

स य एषोऽणिभेतदास्यमिद्‌ = सवं ततस्य ९ 
स॒ आला तच्मत्ि सखेतकंतो ! इति । मूयएव मा 
भगवार्‌ विज्गापयलिति। तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

जो यह सृष्ष्मता सव का मढ है, यह सद ङुच्छ इसी से 

मा बाहा है । बह सत्य है । वह आत्मा है । वह द्‌ हे हे शेत 
केतो ! ( युर ने का) दे मगदन्‌ सक्च फिर वतां #॥ 

# तरंग श्याग भर बुदूवुदे ज पानी से उचते है फिर पानी 

म्र खीन हण न्ट हो जाते है, पर यह प्रजाये स्च स आकर, सुप्ति, 


मग्ने योर प्रख्ये सतम लीन होती हर न्रक्यो नरद दोजा्ती, 
यह मुदे फिर वतरा ॥ 


¢ “ कष 
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पिता ने उत्तर दिया तथास्त हे मोम्य'|॥३॥ 
भ्यारहवां खण्ड 


अस्य सोम्य ! महतो वृक्षस्य यो मृऽभ्याहन्या 
तीवन्‌ स्प्रेद, यो मध्येऽ्याहन्यानीवर्‌ स्परेद, यो 
ऽग्रे ऽभ्याहन्याजीवन क्षपेत्‌ । स एष जीवेनासना 
$ुप्रमृतः परपायमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १॥ 

हे सोम्य { यादि कोई इस [ सामने स्थित} बडे श्त की 

जड प्र चोण्दे, तो वह जीताहुआरीषहे गा [अधौत उपर्मेमे 
रस बहेगा ओर बह छल नहीं जाएगा जीता रदेगा] ओर याद 
कोई इतके मध्य प्र चोष्दे, तो वह जीता दमा बेगा । ओर 
यदि कोई चोरी पर चष्दे तो जीता हा बहेगा । यह [रक] 
जीति हए आत्मा से व्याघ्र हुभा [ ओर पुष्टि कारक रसां कं ] 
पूरी तरह पीता दमा हग भर होकर खडा रहता है॥९॥ 

अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, 
द्वितीयां जहाति अथ ता शुष्यति । तृतीयां जहात्यथ 
सा शुष्यति । सर्व जहाति सवैः शुष्ययवमेव षटु 
सोम्य ! विद्धीते होवाच ॥ २॥ 

पर जब इमङी एक शाखा को जीव छोड़ देता है वव वह 

सुख नाती है, दुपरी को छोड देता दै, बह पुल जाती है, तीतरी 
को छोडदेतारै, ब्रहस्वजाती है, सारे दक्ष को छोट देता 
४, सारा इक्त मूखजाता दै । इष प्रकार हे सोमप ! तुम जाने ॥२ 

जीवितं वाव किलेदं ्रियतेनं जीवी भ्रियत 
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इति । स य एषोऽणिमेतदम्यमिद ५ सवे तरय 
स आसा तच्वमाप चेतकेतो ! इति । मय एव 
मां भगवास्‌ पिज्ञापयिति। तथा सोम्येति हव! च ३। 
कि जीव से पृथङ्‌ हभ यई [सरीर] मरता दै, जीव नीं 
परता, सोजो यह सृक्षमता वका मूर है, यद सव कुछ 
इसी से आस्मा बाला है, वह्‌ सत्य टै । वह आसा है । वह दु, 
हे छेतकेतो ! [पुज ने कहा] हे भगवन्‌ ! मुदे फिर दततराए # ॥ 
पिमा ने उत्तर दिया "तथास्तु हे सोम्थः {1 ३॥ 
चारदवां खष्ड 
“न्यग्रोधफलमत आङ्ेति" “इदं मगवङतिः 
भिन्धीति" “भिन्नं मगववहति" “किमत्रपरयसीति" 
"" अण्व्य इवेमा घाना सगवडइति " आसाभङौकां 
भिन्पीति" “भिना मगवहति" “किमत परया 
“कश्चन न सगव इति" त ९ होवाच ॥ १॥ 
इस (वह के दक्त ) मे वडका फएर ओ ॥ 
यह है हे मगवन्‌ ॥ 
ष्मे तोडो ॥ 
तोड़ दिया है हे भगदन्‌ ॥ 
इष यँ क्या देखते हे १॥ 
वद्‌ सुक्ष्मसे दाने हे गधन ॥ 
म 


„ # ह पृथिन्यादे नाम रूप जगत्‌ अत्यन्त सूम उस सदुङ्ूप 
से केस उर्पश्न दत्ता हे जो स्वयं नाम रुप सि रदित ३॥ 
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प्यारे इन (दना) मे से एक भो तो ॥ 
तोड़ दिया दै हे मगवन्‌ ॥ 
षष मे क्या देखत हे ॥ 
कुछ नहीं हे भगवन्‌ ॥ ° ॥ 
प सवतमाणमान न निभालयस एतस्यवं 
स्यषा अणन्न एव महान्यभ्रोधस्तिष्ति ॥ २॥ 
उस क। उप्तन कहां सोम्य {तू अव्‌ जिस दुश्षमताको 
नहीं देखता दै इसी धष्मतासे हे सोस्य ! यह इतना षडा बड़ 
का टेप्त तडा दोजाता है ॥\२॥ 
श्रद्धत॑स सोम्पोति प्त य एषोऽणिमेतदाल्यमिद 
% स॒वं तटस्य ० स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ! 
इति । मूयएव मा भगवान्‌ पन्नापयातिति । तथा 


च भ, 


सम्यत दवाच ॥३॥ 

विर्वा करो है पोभ्य ! कि जो वह सृक्ष्मता सव्र का मूढ 
है यहं सव कुड इपी पे आस्मा वाहा ठै, वह सत्य है, वह आसा 
है वदत्‌ है हे शेतकेते! 

( पुत्र ने कश ) है मगवन्‌ । युद्ने फिर ब्रतराए% ॥ 
पिताने उत्तर दिथा तथास्तु टे सोम्थ!॥३॥ 

तेस्टवां खण्ड 
लवण मेतदुदकेऽपायाथ मा प्रात्तर्पसीदथा इति। 

` ष ह त्तथा चकार । तच्होवाच यदोषा छवण युदके 


# यदि वह सत्‌ जगत्‌ क। मूके तो किर अनु तव क्या नदीं दोता॥ 


© 
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धवाधाडग तदाहृतं तद्भाविर्य न विवद यया 


विरखनमवाडम ॥१॥ 

हम छवणो पानी प डाक कर फिर पवेरे मरे पाप्त आभो 
उमनेवेप्ठादहा कप । पतान उतकट  वसाजा छवंण तुपनं 
रतिकापर्नाम खख था उपर क्जाञा । पुर्न उष्ठद्दा परर 
नही पायात्र्योकरि कह र्मर्मेषुक्गयाया॥ ॥ 

“अस्यान्तादावापेति" । "कथमिति" “इवण 
मिति" “पधप्यादाचपमेति" "कथमिति" "'इवण 
पिति" “अन्तादाचमेति" “कथमिति “इवण 
मिति" अभिप्रास्येनदथ मोपसीदथा इति । तद तथा 
चकार । तच्छश्वत्‌ ैवत्तते । त ५ होषाच अचर घाव 


क, क, क 


केर तःसम्य न निभार्यपि। अत्रेव किरति ॥२॥ 
पितानेकहाश्मके उपरसे आचमन करो करेमाहै! 
लूना [ लार 18 ॥ 
मध्य से आचमनकरो केमाटै! 
सलूना है ॥ 
तछ से लेकर आचमन करो, केषा ई! 
सदूना है । 
अच्छा अव तको छोडकर मेरे पाम आओ । उ्नेवरेमादी क्रिया 
[ आर कटा ] वह [खण] हारे विमान है ॥ 

उत्तका पिदा ते कहा इसी प्रकार यहां [शरीरम] शैष बह 
सप ह पन्थि: तुप नहादेखतदहो निःसदद वह यशं ॥२॥ 


सुय एषाकणिम॑तदाम्यापरिद्‌ छ सवं तत्सत्यं 
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स आमा तत्छमा ्तकेतो ! इति । मूय एव मा 
भेगवार्‌ विज्ञपयलिति । तथा सोम्येति होवाच ॥२॥ 
, विद्वपिकराहेसोम्यकरि नो यह सुध्मता पवक मूढै 
यह सथ इड इसी से आत्मा वा है । वह सेय है । वह आसा? 
वह्‌ तु दहे न्वतङेतो { [पुत्रेन कहा] भगवन्‌ ! सुज्ञ फिर बतराएे% 
पित्ाने उत्तर दिया (तथास्तु है सोभ्य'।॥ ३॥ 
चौदहदां खण्ड 
यथा सोम्य ! पुरषं गन्षारेभ्योऽभिनद्धाक्ष मानीय 
तं ततो ऽतिजने विसृजत्‌। स यथा तत्र प्राइषोदड्‌ 
` वाधराड्‌ वा प्रत्य वा प्रभार्यीताभिनद्धाक्ष आनीतो 


ऽभिनद्धाक्षो विसुषटः ॥ ९ ॥ 

नेमे है सोम्य! कारं पुरुष किसी पुरूषको क्षश्धार मे 
असिं बाध कर ठेआए ओर उपको नि्नेन नेग मे छोददे । 
लसि वह वहां पूरे परिप ओर उत्तर दक्षिण की तरफ चुपता 
हा पुकार करे, कि ये भख बाषकर छाया गया है ओर 
वापी ह आलो सै छोड दिया गयाहै1॥॥ 





# यदि रेमे है तो लवण की तरह जगत का मूर भी वह सत्‌ 
किसी उपाय से उपकभ्व दोना चाहिय यद्यपि बह इन्द्र्यो से उप- 
छन्ध ना दावा । सो उका उपरष्धि का क्या उपाय दहै ॥ 

† ठीकरु पेते दी मनुष्य षद्‌ आंखो के साथ लोकम भयाद 
आर वधी हृ आंखो से दी छोड दिया गया दै । यद केघारी से मी 
बटर वेद्‌ आंखों से लाया गया है, क्योकि इतस यदह भी पता नदीं 
किमे कांस आयाहू 1 पर जसे कंधारी को उपदेष्टा भिर जाने 


[ २४० ] छाम्दोभ्य उपनिषद्‌ । 


तस्य यथाऽभिनहनं प्रसुच्य पर्रूयाद “ एतां ` 
दिशं गन्धार एतां दिशं व्रजेति “ स यरामाद्‌ ग्रामं 
पृच्छत्‌ पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोप संपत, 
एमेवेहाचायेवाद्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेष चिरं 
यावन्न विमोध्ये अथ सपर्य इति ॥ २॥ 

स य एषोऽणिमितदाल्य पिद » सर्वं तःसलय ४ 
स आला तच्छमापि शेतकेतो ! हाते भूयएव मा 
भगवार्‌ विङ्नपयतिति । तथा साम्यति होवाच ॥३॥ 

इष पर जेषे कोई पुरुष उपकी पट लोलकर वतप, फि 
इ दिक्षा की तप्फ कषारदै तुम स दिषा को च्छे नाथो। 
वह यादे विद्वान भर समद्मवाछा है, तो एक गावि से दूसरे ग्र 
का रस्ता पूना हभ निःसन्देह कैथार पटच जाएगा । ठीक 
इसी तरह यशं भी वह पुरूष जि्तको आचाय पिर गया है, षेद 
उक्त [सव] को जान ठेता है । उपक छिये उतनी देर दी देर दै, 
जव तक वह [दह से] नदी ्रेगा, तब वह सत को पाप्र होगा । 
सो जो यह सु्ष्पता सत्र का मर दै, यह सव कुछ इष से आला ` 
वाछा ६। व सस्य ६ै। बर्‌ आसा । वर तु हे गवतकेतो ! [पुत्र 
ने कहा } दै भगवन्‌ रुके फेर वतङाएं # पिताने उत्तर दिया 
तथास्तु द षम्य {॥३॥ 
से अपने देश को पटच जातादै। पेतेदी यद भी उस देशक 
जानने वाल अचाये फे मिरु जाने से भलर देश को पाछेता है ॥ 


# चाये वाखा पुरष जिस क्रम से सत्‌ को प्राप होता दै बह 
कम सुद्धे दन्त द्वारा बतला ॥ 
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पन्द्रहवां खण्ड 
पुरुषछतोम्योपतापिनं ज्ञातयः पर्य॑पासते 
"लाना मा जानासि मापिति'तस्य यावन्न बाह 
मना संपवते, मनः प्रणि, प्राणस्तेजसिःतेजःपरस्यां 

देवताया, तावजानापि ॥ १ ॥ 
हे सोम्य! जमर कोर पुरूष बामार हेता है, सो उसके सषन्धी 
वाध उम के आस पाप्वरैठजाते दँ [यह्‌ कहते हए] “क्या 
तुम पुन्न जानते) क्या तुम युन्न जानते शे” जव त्क उस की 
वाणी मन मे छीन नदीं होनी, मन प्राणम, प्राण तेन पे, ओर 
तेज परा देवता [सत पर[छीन नदी होतात तक्र वह जानता है ॥९॥ 
अथ यदाऽस्य वाह्‌ मनसि स्पद्यते,मनः प्रणि, 
प्राणस्तेजि, तेजः परस्यादेवतायामथ न जानातति।९। 
पर जव उत्तकी ब्राणी मनम छीन हे जतीदै) मन भाण 
मे ओर माण परदेवता मे [ ीनहो जाता दै]; तष बह उन 

को नीं जानतादै #॥>॥ 

स य एषो ऽणिषैतदालम्यमिद ८ स्वं तत्त 
स॒ आत्मा त्वमा चतकेतो ¦ हति" । भूय एव 
मा भगवान्‌ षिज्गापयत्िाति। तथा सोम्येति होवाच 

` मसे का कम जो अक्ानी के लियि टै वदी कानी के ल्थि है । 

अशानी सत्‌ कौ प्रात दो कर न्दी जानते, कि दम उस को प्रपत इए 
हे, भौर वयित आफर नदीं जानते कि दम सत्‌ से वाल आण 
दे । पर छानी उसको पाकर अज्ञानी नही होता । 


{ २९९ ] .जन्दोऽय उपनिषद्‌ | 


सो जो यह सुक्षमता ( सप्का मूर दै ) यह सव ङुच्छ इसी 
आस वाला ई 1 चह सत्य है । बह तुह, ह श्वतेकेते ! ॥. 
कहा] ह भगवन्‌ मुक फिर बताए # । पता न उत्तर दपा 
तथास्तु हे सोम्य 1" ॥३॥ 
[ङद्बा खण्ड 
पुरुष ८ सोम्योत हस्तग्रह मानयन्ति “अपहा 
दात्‌ स्तेयमकाषात्‌ परथुमस्मं तपतत" । स यादं 
तस्य कृता मदात्‌, तत एवानृतमात्मानं इर्त । 
सा (च तामिहन्पाऽचृतनास्सन मन्तषाय प्स तप्र 


प्रातिगरहाते । स दह्यतऽथ हन्यत ॥ १॥ 

हे सोम्य जेप किसी पुरुष को हाथ से प्कट्कर छाति द फि 
“इक्ने कोई चीज़ उटाखी है इषने चोरीकां दै" (यादे वह 
इनकार करवा है, वो वे कहते ए ) "इमङ़ स्यि ङुर्हाडा (रोह) 
पाओ अव यादे चहं उप्तका (चोरक) करन बाला हत दह, 
तब दह निःसंदेह अपने अःपको च्ूठा वना रह एवह घुट अभिगाय 
वाडा अड से अपने आपकोदांप कर तपे हुए खोहे को पकडता 
हे, तो द हेताहै ओंर (राजपुरुषा से) मारा जाताहै॥२॥ 


# चह जा सत्‌ क नदा जानता इ अरि वह्‌ ज। जानता मर 
कर जब दनादहय सत्‌ का प्राप्ति हति दह तां जानन बाला उस्रा 


क क क 


` पाछेता हे, मोर न जानने वाखा नए जन्प के लिय सिर वापिस भाता 


दै.श्समजो कारण दे वह सुञ्चे फेर दष्टान्त दयार वतप ॥ 

¶'जदा किसी लोक्षिकर उपाय से सच्चे दयूठे का पतान रग सके 
यहां सच्चे सूट की परीक्षा कं चिये यह दिव्य उपाय स्शातिर्योमे 
त्रतलाया सया हे ॥ 


से 
ते 


प्रपाठक ६ षण्डं १६ [ २४३ ], 


अय याद तम्याकैता भवाति; तत एव सत्यमातसान 
ऊर । ष सत्यामेष्न्पः सत्येनालनं मन्तधयि 
परशु तप प्रातग्रह्णाते न दद्यतेऽथ सुच्यत ॥-२.॥ 
आर्‌ याद्‌ वंह उका (चोरो) करने वाखा नहीं हेता 
तत्र वह अपने अपक्रासचा वनारहा है, वह सवे अमिपायवाङ 
सच्चाई त अपने आपकोहापकरतपे दुष्‌ छोहेको प्रकडता दै, 
चह दग्ध न्दा होता, आर वह द्र जत्ादहै॥२॥ 


स यथा तत्र नादाह्येतै तदास्य पिद स्व 
तस्य ८ स अता त्वमति शवतकेनो ! इतिः। 
तद्धास्य विजिज्ञाविति विजक्ञाविति ॥३॥, 

जेते वह [सचा] पुरूष वहां द्य नदी होता # ईक्त भकार 


यह सव इष से आसा बाहा है । बह सत्य है । वह आस्या दै। 
वहतु रं है श्वत॑कृता |। तच उत्त उप्का बातक्रा जानठया हा, 


उपने उपक जानाछ्या ॥ ३॥ 

* तपे हप खोदे को सथ्चा भार यूटा दोना पकढते दे । प्रक के 
दाथ को सच्चा लपेट हुपः ह आर वद आध्र के दाह से बचजतादहें 
दुक्तरागक्ते आर दाथक्ते मध्यमे श्चूठका परदा डारुवाष्े, श्त 
द्वियं उसके असर से नरी वचत।। इसी प्रकार मरने के पीठ यथपि 
दोनो दी सत्‌ को प्राप्त होते दहे, बह भी जो उसका जानता.हे -आर 
वष्ट सी जो नदीं जानता ह; तथापि फट दोनों फे लिय मिन्नरदोजाति 
हे । पक ब्रह्मानन्द कर पटंचतादै भौर दुक्त नण जन्न क" लिमि 
वापिस भातादे।॥ 





[न 
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सातां प्रपाठके पहला षण्ड 
अधीहि भगव इति होपससाद सन्मारं नादः. 
त % होवाच धदेतय तेन मोपसीद, ततस्त उवं 
वक्ष्यामीति ॥ १॥ 
नारद्‌ सनत्छुमार के पास आया ओर कहा हे ममवन्‌ य्न 
शिक्षा दो" | सनल्छुभार ने उमे कहा जो कु तुम जानते हो, 
वेह युदचे बतल्ाओ, तव भँ उसके अगे तुम्दे रागाः ॥९॥ 
स होवाच'कम्येदं भगवोऽध्येमि य॒जर्षेद  साम- 
पेद माथवणं चतुरथपितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं 
पिरय राशि देवं निधिं वकोवाङ्य मेकायन 
वेदप्रिय बरहयिवां सूतविधां षत्रविां नक्षत्रषिया 
% सपदेवजनवि्यमितट्गपोऽष्येपि ॥ २॥ 
नारद ने कटा हे भगवन्‌ म ऋेद पा हं, तथा यजुरेद 
सामवद ओर चाथा आथर्वण पचर्षां इतिहाम पुगण,वेदांका 
वेद्‌, पित्व, राहि, दैव, निधि, दाकाताक्य, एकायन, देवबिधा, 
# छटे प्रपाटकमे जगत कत मूल पर देवता का चपदेश दिया है, 
उससे निचे त्की महिमा नदीं दिखटारै। भष दस सातर्व प्रपाटक 
मै श्थुलसे लेकर सुषम, सूष्मतर पय को जितलति इए अन्तमं 
उसी परा देवता फा निरदैश क्रिया है अथोत्‌ नाम आदि जो पक 
दुकरे से उन्तम ह उन सव सि बदर भूमा नामी तच है उसकी 


प्राति फे चये नाम आदियों की छम से महिमा बतला है । मानों 
यद्‌ एक संकी \ भूमा तक पहचनि का उपाय & ॥ 
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बह्यविधा, भूतविया्षच्रविद्या, नक्षत्राषेया, सर्पं ओर देवजनकी- 
विध्या, यह सव हे भगवन्‌ पे पटा ह%॥२॥ 
सोहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नालमारत्‌ । श्रुत ४ 
ह्येव मे भगवददहओेभ्यस्तरते शोकभातमविदिति। 
. सोऽहभगदः श्चापि, ते पा भगवाज्छकस्य पारं 
तास्यलिति । त » होवाच यदकिन्यैतदध्यगी् 
नामिषेतत्‌ ॥ २॥ 
` सोदे भगवक्‌ ! वै केवल मन्नंको ज 
नही जानतान' । म ने आपजेपे पुरूषो से ना 


=+ 
(~ 
24 
< 
== 


7 श 
=1^ 


अलसा क 
जो आस 


१ 111 
नन्दे 





% यहां दमे वहुततसी चिदयाथों क्ता पता कगता है जो उपानषदौं 
के खमय आय्यावत्ते मै माम तौर पर पढ़ी पाई जाती थी ! परन्तु 
न विद्यार्थं से क्या कुछ आभित्रेत है इस फा निणय प्राचचीन भसाणो 
पर निभर रखता दै जिसके ल्य दम अन्देषण छर रदे दे । दाक- 
रायच्चयेने इस विषय मे यह रिख हे जग्वद । यजुर्वेद । सामधेद। 
अथववेद । हतिहास पुराण (भारतः) पांखचां वेद्‌ । वेदो का वेद 
व्याकरण । पिद्रय = राड करप । राशि = गणित क्लास । दैव=उत्पात 
छ्वानश्चाख । निधि = मदा काटादिनिधि शास्वे । वाकोवाक्यन्त् 
शास ! पकायन = नीतिशास्थ । देववियान्निरुकत । ब्रह्मविध्ा ~ 
श्िक्चाकस्प ओर छन्द । भूतवियान=भूततन्त्र । क्षत्रविद्या = धटुर्द्‌ । 
नश्च विद्या = ज्योतिष ! सर्पचिदयया = गारुद्ध । देवजनविद्या = गन्ध 
फी योजना, चृत्य,गीत बज्ञाना ओर शिस्प आदि का विष्ठान ॥ 
भिलाभो १।१1५४;१।२।१,१।७।६॥ 
न॑" "यस्तश्नवेद फिष्चा करिष्यत्ति' जो उसे न्दी जानना, वद्‌ 
जह्वा से कणा करेगा (ऋ १। १६४। ३९) ॥ 
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को जान छेत दै वह शोक से परे होजाता ३। सो हे भगवन !- 
धोक पे है आप रुष्घे शोक से पार करं॥ 

सनक्छुमार ने उत्तर दिया । जो कुछ वमने यह षदा 
हे यह केवर नाम है 1 ३॥ ॥ 

नाष वा कगरेदो यजुवेदः सामवेद आयवेणश्च- 

चतुर्थ इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदाना वेदः पत्यो 
ररिदैवो निधिषोकोवाक्यमकायनं देवविद्या ब्रह 
विद्या भूतविद्या क्षत्रविखा नक्षत्रविद्या सपदेवजन- 
विया । नामिवेतत्नापापास्सेति ॥9) 

नापरी ऋमिद दै, यल्ेद; साग्ेद,चोथा आरथ्मण पंचव 
इतिशसपुरःण, वेदा का वेद्‌, पष्य, राक्ि, दैव, निधि, वाको- 
वाक्य; एकायन, द्रति, ब्रह्मविदा, मृतके, प्ष्रविच्ा, 
नपतनविय। स्प ओर्‌ देधनन की विद्या, यह-सव नाम दी है 
नामको हम उपप ॥४॥ _ 

सृयानाम ब्रह्मल्युपास्ते यावन्राभ्ना गत तत्रास्य 

यथाकामचारो भवात, यो नाम ब्रह्े्युपास्ते ।: 

आप्ति भगवो नाघ्ना भुय इति ? नशो बव. 
मूयोऽस्तातिः । नन्मे मगवाद्‌ बवीलिततिः॥ ५॥ 

पहजो नामको व्रह्मङ़े तौर पर उपापतता है) ज्यं तक्र 
नाम की पटच है, वदां तन्न इसकी शचच्छावुसार होत्ता है, ( के 
रोक नीं होती है=पालिक होता दै) जो नामको त्र्यक तोर 
पर उपापतता ह ॥ 
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(नारद) श्या हे भगवन नामे वदु कर के वस्तु है ॥ 

(सनत्कुमार) (हां नाम ते बद्कर है" ॥ 

(नारद) भगवन्‌ ! युषे बह वता” ॥ ५॥ 

दूरा खण्ड 

पार्वावि नाश्नो मरयसी । वाग्वा ऋग्वेदं विन्नाप- 
यति यजुवद ८ सामवेद माथधैणे चतुर्थमितिदहाष 
पुरणं पञ्चमं वेदानां षेद पिच्य  राश्चं दैवं निधिं 
वाकोवाक्यमेकायनं देषां त्रहमि्यां भूतविधां 
्षत्रवि्ां नक्षत्रविद्या ८ सपदेवजनपिधां दिवश्च 
पृथिवी वायं चाकाशं चापश्च तेजश्च दासश्च 
मयुष्यास्श्च पशुश्च वया ८ सिचं तुणवन 
स्पतीज्छापदान्या कीटपतंगपिषीटकं पमेशाधमे् 
सत्यशवानृत च साधु चाप्ताघु च हदयन्नथा हृदयत्नच् । 
यद्धे वाह्‌ नामािष्यन्न धमां नाधर्मो ग्यत्नापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नाषाधु नहृदयन्ञो नाहदयक्नः। 
वगेवेतःसपै वि्ञपपति, वाच सुपास्सेति ॥ १॥ 

वाणी नामे बदर दै। यह बाणी है,जो इन सव्रकों 
पूरारजितछाती है,ऋगरेदःयजुेद,सामयेद, चौथा आयर्वेण परचवां 
इतिहास पुगुण, वेदो का वेद, पितप, रमि, देव, निधि, वाको- 
घाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविश्रा, मूतविध्ा) पतत्रि, 
, नक्ष्नविच्ा, सवं ओर देवन की विचा चौ ओर परथिवी; वायु 
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ओंर आकरा; जर ओर तेन; - देव्ता ओः मनुष्य; पश्च ओर 
पक्षी; वृण ओर वनस्पति; सव्र एैखनन्दु कीट, पतग ओर ची 
तकः; ध ओर अधर्म; सस्य ओर शूठ; भला ओर दुरा मिय 
ओर अप्रिय ! यदि वाणी न हाती,तोन धमर जाना जाता, 
अधमैः न सच न चयूढ; न भला नबुरान प्रिय न अप्रिय) दाणीं 
ही यद सव छख हमे ममक्ाती ह । वपणी को उपासो ५९॥ 

स यो वाचे ब्रह्मत्युपास्ते, यबद्वाचोगतं तत्रास्य 
यथाक्ामचार भवतति, यो वाचं वरह्यषपास्ते । 
अस्ति मगो वाचो मूय इति! । वाचो वाव भ्यो 
इस्दीति' "तन्म भगवान्‌ कऋवीलिततिः ॥ २॥ 

वजो वाणीकोत्रह्मके तौर पर उपासतां है, उक्तके 
शये जहां तक वाणा को पहुचहं, वहां तक्र कार रोक नहीं 
जो बाणी को ब्रह्मके तोर पर पाता रै ॥ 


क्यार भगवत ! वाणां सु वहृकर कोई चस्तु ह"! 
हा, बाणी से बदर ३" ॥ 
भृगवरन्‌ ! वह मुय वतखाए, ॥ २॥ 

तस्र सखण्ड 


मनो बाव वाचो सूयः। यथा वैदेचा आपले द 
वाकोरे दबा षो सृष्टि रखभवत्येव बाच चनाम 
च मनो ऽचमवति । सयदा मनसा पनस्यति मन्ता 
नधीयीयेत्यथाधीते, कमाणि इषीयेत्यथ डर), पुत्रा 
श्च पशु » शच्छयेत्ययेच्छते, इमञ्चरोफ भसु 


# इद यद = अक्चराथे, दय का प्याया ॥ 
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#*4 बे च 
च्छयत्ययच्छते । मनोह्यातमा मनोहि रोको 
मना ब्रह्म मन उपास्ति ॥ १॥ 

मरनवाणीपे बदफरहै, क्योकि जिस पकार एक बेदयुद्री 
दो आवो वा दोवेरां बा दो कें को अदुभव करतीं है(=अपने 
अन्दर रखती) ६, इस प्रकार मन नाप ओर बाणीं इनदानाकों 
अनुभव करता ३१ जब कोई पुष मन से स्या करता हैकि मे 
मन्नों को पटू, तव बह पहता दै, (जव स्यार करता है ) म कम 
कर, तथ वह कमे करता दै । (जवे ख्याल करता द) म पुन आर्‌ 
पभो को चाह, तव वह उनको चाहता हं; (जव स्याल करता ह) 
इस रोक ओर उसरोक को चाह तव चह उनका चाईता ह %। 
प्रन निशन्देह आसा दै, ४ मन रोक ३) पन व्रह्म $ पन कर 
उपास ॥ ९॥ 


स यो मनो ब्यल्युपास्ते, यावन्मसता गत तत्रास 
यथाकामचारो भवाति, यी मना वहद्छुपास्त । 
अस्ति भगवो मनक्षो मूयहतिः १ मना ववि चया 
ईप्तीतिः । तन्मे सगवान्‌ तवालातिः ॥२॥ 


[० ीरीरीीी 


पमन म जब ख्या मता है, तव बह वाणी कौ वक्तम्य विषय 
प प्रस्ता ड, इख प्रकार वाणी मन के अन्तगेत हे मौर नामवाणी 


क अन्तरत दं दी,॥ न ठ 
नँ पुत्र पञ्च मौर लोक्‌ परलक क। वरात के उपायो का बनुष्ठान 


करके उनको प्रप्त दीतादइं॥ 
थ क्योकि आत्मा मनक साघनस्ति काम करता ह, अरर माग 


भोगता ह ॥ 
६ मन्दी खोककेी प्राप्तका साधने भोर ब्ष्यकीप्राक्िका 


साधन द॥ 
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व्टेज। परनका ब्रह्यकं तार पर्‌ उपति इ) जहा तक 


मनका पषुच ३) वहा तक दए काई रोक वही रहता, जा मनका 


बह्मके तोर्‌ पर उपास्ता दै ॥ 
ध्या हे भगकवन्‌ ! मन ते बकर कोई बस्तु ‰ ! 
"हां मन पे बकर दै' ॥ 
(भगवन्‌ | वह्‌ सुश्च वतछा्प' ॥ २॥ 
५ चौथाखण्ड ` 
संकरपो वाव मनसो भूयाय । यदा वै संकृखयते 
ऽथपरनस्यत्यथ वाचमीरयति, तास नाभ्रीरयाति । 
नानि मन्त्रा एकं भवन्ति, मन्त्रेषु कर्माणीति ॥१॥ 
सकल्पक्पन से वटकर है, क्योकि जघ पुरुष सकरप करता 
` है, तव बह सुयाल करता है, तव वाणी को परेरा है, ओर वह 
उका (वाणाकां) नाम (कन्द ) मप्रेरता द । नाप ममन्त्र 
एक हति र, आर पन््ामक्मां॥२॥ 





# सकरपनदराद्‌ा, मनुष्य का जसे सकस्प दोता दे, वेत उस 
क स्यार बनते ह इस चिये सफस्प स्यार से बकर हे ॥ 

¶ मन्त्र जो, कि शाब्दरूप हे, वह्‌ भाम म एक रोजतिहै, अथत्‌ 
नाम कं अन्तगत हे ' क्योकि विद्ष सामान्य के यन्तरीत होता हे । 
मर्न््ोमे कमे पक दहदोते है। मर्थो कते प्रकाशित कयि हुपदी कम 
किये जति हे,कोद्‌ कर्तव्य पेसा नर्दी, जो मन्न मेन बतलाया हो । 
ओ कम मन्त्रस प्रकाच् पाकर ( प्रकट होकर ) आत्मलाभ कस्चुका 
ह ब्राह्मण उसके वषय म यह विघानःकरता हे, कि यह फमे इस 
फल छ लिये करना चाद्ये. दस्यदि । मार जो"नाह्मणोपे कमो की 
उत्पत्ति देखी जाती, दे.अथाति नया कमे बतलाया हुमा प्रतीत हाता) 


वह भी मन्म जो कमे खत्ता पाचकं दे,(जो मन्त्रमिं क्षेपे आचचुके 


= 


प्रपाठक. ७ शष्ट %। [२५१] 


तानि हवेतानि सकयेकायनानि पकखयसकानि 
तकर प्रतिष्ठितानि । समक्ष याव परथिवीःसमक- 
दयता वाय॒श्चाकाश, समकखतामापश्च तेजश्च, ते 
पापषक्टप्से वरष्पकयतेषवर्पस सक्टप्ै अन्न 
सकखतःऽ्रस्य सेक्टप्ठे प्राणाःसकखन्तेप्राणानार 
सक्टप्तये सन्त्राः सकरयन्ते, मन्त्राणा % सेक्ट्प्त 
कर्माणिक्षकयन्त कमणाणूपेषटप्ये रोकःकयत, 
लोकस्य सेकट्प्ये सवे्तकखते, ष एष कखः, 
सकस सुपासेति ॥ २॥ 

सो इन सदे (मन षे लेकर कषपयन्त) का मकस एक आश्रय 
(केन्द्र) ६, (भकस की ओं ९ लिचे जारहे ६) यह भक सूप 
(तेरखके वने) है ओर सफले रते है। चौ बौर पूयी 
(मनो एकोकल्पतत दैवाय मोर जाकाश(मानों एक) लप बारे 
हैन ओर तेन (पनों एक) परस्प र1 उनके (श्र, पृथिवी 
द्र) देते कमो को स्पष्ट क्षिया गया हं ! पेला कोई कमे तर्ही, जिस 


की उत्पचि केवल ब्राह्मणर्मे दो आर मन्तानं उसक्ताप्रकाश न 


किया दो 1 न्ोषूमं मी यद प्रसिद्ध हे, क कम जय सचेघान्‌ 
किया गया ह) मर ज्या शब्द छर्‌, यज्ञुः लाम इन तीन प्रकारके 
मन्न कोनाम दं । मुण्डक उपनिषद्‌ मभा चखा दशक मन्त्रामं 
ऋपिय। ने जिन कमाक्ादृष्ा दन च्वियि यहरठीकरहै, किमर्तं 
कमै पक होते द ।( शश्छराचाय ) ॥ 

# यहां 'लमक्लक्षाम) सनकरपेताम्‌, समनक्ररपताग्र इन भिक्त 
प्रकारके द्द्रीके भ्रयोग में क्या आमेव्राय क्रा भद्‌, द, यह वात 
स्पष्ट नरीह, न किसी पुव व्याख्याकार न दा किट । चौ ओौर 


[२५२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


आदि के ) सकस से वर्षा सकदपवाष्ी हेरी ठै; चषा के सेकरप 
से अन्न सेकसपवाा होता ३ै,अन्न के सकर से प्राण सक्रस्पवाडे 
होते है, भाणो के पकर मे मन्त सकदपवङे दते है, मर््नो के 
सेकरप से कम तकर्प्चाज होते हैकमों करे सेकसप से छोक सेकरप 
वाङाहोतवाहै, छोक कं संकरपसे हर एक वस्तु सकरपवादी 
होरी दै यह है ( श्नने साम्यं बालां ) तकस्प, सो तुम संरसप 
को उपामो॥२॥ ट ह । 

ब्रह जो सेकल्प का व्रह्मके तोर प्रर उपापहा है, वह्‌ स्वयं 


अकम्प्य ( निरचछछ ) मरदिष्ठावाछा ओर दख से रहित इभा उन 
खोक को प्रप्र होता है, जो संकल्प वाछे हव हमतिष्ठा बडे 
द ओर दुःख से रित दं। जहां तक्र सकट को पहूच है, वहां 


>, 


तक इसे कोई गक नहीं रहती, जनो पकस्प को तद्य के तोरपर 
उपास्ता है ॥ 


पुथिवी सकल्प वाले दै, इत्यादि कां यदह अभिश्राय है, कि यह एक 
सकटप ( दइद्वर सकद्प ) के अधीन काम करते है, ओर शी ल्यि 
यह सरि दल तरष्ट फाम फरते हे, जिससे एक दुसरे के कामे 
सहायता मिरुती हे, मानों यह्‌ सारे प अभिप्राय को रखकर काम 
मेख्गह्पटहेा 

%# अभिप्राय यह दै'कि घौ ओर पृथिवी आदि ने जिसं अभिप्राय 
से फाम समारम्भ किया दे,उस अभिप्रायो पूराकरने केलिये बौ 
चनती हे, आगे उस अभिप्राय चो पूरा करने फे लिये यन्न होता है, , 
सन्न सि प्राणं ( जीवन की उत्पत्ति ओर उका घारण ) जीविन का 
रस्ता दिखाने के लिये मन्त्रे, मन्ञ कमै द्वारा सफल दोते टै, कम 
हमार मावेष्यत्‌ को सुरता दे,भविष्यत्‌ क खघरने से दुनिया की 
हर पक वस्तु हमारे ल्मि सुखदायी घनजाती है! मानों एक सकठ्प 
श्न सघ के अन्दर वरहा हे. जिससे यदह सारा जगत्‌ हमारी सेवा 
म लमर्हः हे, भार दह शदवर फा एदिश्र भोर सत्य संकटप हे ॥ 





प्रपाठक ७ खण्ड ५ ` [२९३] 
“क्था हे भगवन्‌ ! संकरस्य से वद्कर कोर वस्तु दै" ॥ 
“ श संकल्प से दुकर दै ' ॥ 
(भगवन्‌ | वह युङ्गे वतका” ॥ ३॥ 
पांचघां खण्ड 
चित्तं वाव संकसपाद्‌ मूयः। यदा वै चेतयतेऽथ 
कलयत थमनस्यत्यथ वाचमीस्यति, तामु ना- 
भ्रीरयाति.नाधि मन्त्रा एकं भवन्तिःमन्त्ेष कमौणि।१। 
चित्त # सक्रप से वदुकर है । क्योंकि जव कोई पुरुष सो- 
चता है, तव वह (उस कामको करनेवा त्यागने,अथवा उस वस्तु 
कोठेनेवा छोडने क) पेकर्प करता हैःओर तव गणी को परता 
है, ओर बह उसको (वाणी को) नामे परेरता है, नाम में मन्त्र 
एक होते है, ओर मन्नं प कर्मं ॥ ९॥ 
तानि हवा एतानि चित्तैकायनानि चित्तास्ानि 
चिते प्रतिष्ठितानि । तस्माद यथपि बहुविदचित्तो 
मवाक्ते नायमस्ती्येवेनमाहुः । यदयं वेद यद्वा 
बिद्वननित्यमचित्तः स्यादिति । अथ यद्यरपविचित्त 
वान्‌ भवाति, वस्माएबति शुश्रूषन्त्‌ । [चत्त ८ ह्यव्‌- 
पापेकायन चित्तपाला चत्त प्रतिष्ठ चत्तदुपास्स्वातर 


# चित्त = वीध, सोच, समद्च, गार, [फर । अथात्‌ अब 
क्या करना चाहिये, भागे द्रसष्याक्या फट हागा, अर पारपा 
भवस्थाये पसे कमाप्ाक्या पारणाम्‌ निका हे; ईस वष्यम 

॥ 


घरष्दि परी २ रुड सफ ॥ 


[ २५९ ] छन्दोग्य-उपनिषद्‌ 
सो श्न सव (संकल्प से ठेकर कपैप्न्त ) का चित्त एक ` 
गति केन्द्र) दै, य चित्स्वषप ई, ओर दित पे रहे है । इ 
श्ये यदि कोर पुरुष सोच से शुन्य (अचित्त) हो, तो चषि वह 
बहत कु भी जानता हो, तोमी लोग उसके विष्य मे कहते है 
के यह कुछ नदी (नदान फे दरार दै) जां यह जानता ई। 
यदि यह विद्वान शेवा, ता एसा वमोच ( वे्तमञ्च~आचत्त) न 
होता । पर यदि कोई पुरुष सोचा होता, गो चषि व 
धोढा भी जानतो, छोग उप्तकरौ बात को खुशी से षुनना 
चाहते हे । क्योकि चित्त एन एव का आश्रय (कन्ध) है, यह 
चित्तस्वरप है, चित्त मे रहते है । सो तुम चित्त को उपास 1२॥ 
स॒ यथतत बरह्दयुपाम्तेः चित्तार्‌ वै स रोकान्‌ 
धुषादधरुवः प्रतिष्ठितार्‌ प्रतिष्टिता ऽव्यथमानानम्यथ 
माना ऽभमिषिद्धथाति । याषदित्तस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो मवति, यथि ब्रेत्युपस्ते । 
(अस्ति भगवाश्चत्ताद मूयं इति' ¶चेत्ताद वाव भुयो 
इस्तीति' तनमे भगवार्‌ ब्रवीतिति' ॥ ३॥ 


वह्‌ जो चत्त का व्रह्मके तोर पर उपासतारै, वह स्यं 
ट, ध्रुव, प्रतिष्ठा बाडा ओर दुःख से रहित हुभा उन कोको को 
माप्त होता है, जो सोच वे पूण, अटल, प्रतिष्ठा बारे ओर दुःख 
स रहित ह । नहं तक चित्त की पच दै, वहां तक्र इमे खयि 
कोई रोक नरी रोतीःनो चित्त को ब्रह्म के तौर प्र उपासता है ॥ . 

क्या है भगवन्‌ चित्त से बडुकर्‌ कोई पस्तु दै" । 


प्रपाठक ७ खण्ड [ २९५५ ] 
हां चित्त से वटकर है । 


(है भगवन्‌ सुद्चे वई वतरारए' | 
छश चण्ड 


ध्यान वाव चित्ताद्‌ भूयः । ध्यायतीव पृथिवी 
ध्यायतीवघान्तरिपं प्यायतीव सौ र्यायन्तीवापो 
ट ~^ ९ ट + 
यायन्ताव पवता प्यायन्ताव दवमवुष्याः । तस्माद्‌ 
य इह मद॒ष्याणां महत्तां प्रप्तुवन्ति ध्यानापादा 
रा इवष त भवन्त । अथ येऽखाःकरहिनः पिशुना 
उपवादिनस्ते । अथ ये प्रभवो ध्यानापादा शा 
न भ. (~ 9, (५ 
पष त भवान्त, ध्यान सुपास्स्रात॥ १॥ 
ध्यानश्रचित्त से पटृकर है । यह पृथिवी मानों ध्यानम ङ्गी 
हरं है ओर इष भकार अन्तरिक्ष, चौ, नर, ओर परवत, ध्यान 
मेके हृए है, देवता ओर महुष्य ध्यान मे को इए है । इ 
यि बर रोग जो यहां मतुरष्यों पे ते (धन, विधावा युणणद्रार) 
महन (वद्ाई) फो भप्त होते है, तो वह निपेदेह ध्यान के फल 
का कुछरदिस्सा चयि हए अतीत होते हँ (क्योकि बह गम्भीर ओर 
शान्त भीत होति ह) । नो छंटि दने के मनुष्य द वह लढाई 
# धयान = पकाप्रता, चिन्त फो पक अगद पर टिका देना। 
जव को पुरप फिसी गम्भीर विषय पर ध्यान छ्गाता है, तो वद 
हान्त ओर निश्चल दोता है । परथिवी भीर अन्तरिक्ष आदि इसी 
तरद स शान्त ओर अपनी मयंदामे निश्चल दे, मानों वह ध्यान 
मखगे हुपदे॥ 
नै अथवा दैव मनुपष्य,मलुष्यो मे जो शछान्ति आदि दैवी सपदा 
चाले दे (क्कसचार्य) | । 


1 


[ २५६ 1 छान्दोगय-उपनिषद 


रगे धाछे, चुगखियां करन बारे ओर निन्दा करन बे होति 
ह । पर जो भरसुत्ता बे (ॐच दनेंके) भनुष्य ६, वह ध्यान 
के फल का कुछ हिस्सा खयि हुए प्रतीत होते ई । सां तुमध्यान 


को उपासो ॥ ॥ 
स यो ध्यान क्ऋयत्युपास्ते, यावद्‌ ध्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचाये भवाति, यो ध्यानं ब्रह्य 


पास्तं । अस्ति भगवा ध्यानाद भूय इत । ध्यानाद्‌ 
वाघ मूयो ऽस्तीति (तन्मे भवगच्‌ वरवीतिति' ॥२॥ 
हजो ध्यान कोत्र के तौर पर उपापतताहै, जहां तक 

ध्यान की पटच है, वहां तक उति काट रोक नदीं होती, नो ध्यान 
को ब्रह्म के तौर पर उपापता है ॥ 

क्या हे भगवन्‌ ! ध्यान से षटकर कोई वस्तु है' ॥ 

ष्टा, ध्यान मे बहकर दै" ॥ 

(भगवन्‌ मुशे बह वनखए' ॥ 

लातवा खण्ड 


विङ्नान ववि ध्यनाद्‌ भूधः। वरज्नाननवा 
ऋर्दद्‌ नजानाति यजुवद ८ सापवदमाथवण च- 


वर्थमितिदहाप्षएराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पत्य रां 
देवं निधं वाकोवाक्य मेकायनं देविय नह्यविधां 
मृतवियां कषमरूविां नक्षत्रविया ० सपदेबननविां 
दिवे चे पृथिवीं च वायं चाकाश्चं चापश्चतेनश्च देव 


श्च मदुधष्या २ अ प्यवश्चवया ४ तच तृणवन- 


भपाडक ७ ण्ड 9 [ २९५७ ] 


स्पतीन्खापदान्याकीरपतगपिषीरिकं षर्मथाधर्मशच 
सत्यानृतं च साधु चासाधु च हदयतनं चाहदणङं 


(^ क, 


चन्निचे रसं चम च लाकमसुं च पिज्ननेनेव बिना 


नात्‌, विज्ञनसुपास्सात्‌ ॥ १॥ 
गान ध्यान से वहृकर है #। विद्तनद्रारा परसुष्य ऋगवेद 


क। जानता है, यनुद, सामवेद, चौये आर्षेण, पचे, शतहास- 
पुराणः वदा क चद्‌) पिथ) राते, द्व, ।सेाषे, वाकावाक्य, 
एकायन, देवविद्या व्मदिया, मूतर) पषत्रवि्या, नक्षभविदया, 
पपं ओर देवजन फी विधा, घौ ओर एषी) वादु ओर 
आका) जठ ओर तेज, देवता ओर मनुष्य, पथ भर पक्षी 
तण सोर वनस्पति; सा रिख जन्तुक पतंगे ओर चीरी तक्षः 
धम्‌ भार अधम एत्य ओर अट, भखाईं ओर बुरा प्रिय ओर 
अभिय; अन्न ओरं रपर; य छोक ओर बट छोक, इन सब को 
विङ्गान दारा दी पुरुष नानता है । सो तुम बिङ्गान को उपस ॥१॥ 

स यो विज्ञानं ब्रह्यल्ुपास्ते, विक्षानपतो वैस 
लोकाय ज्ञानवता ऽभिसिच्यति, यवद्धितनानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो वितानं ऋऋ्मतयु- 
पास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाद्‌ भूय इति' । श- 
ज्ञानाद्‌ बाब भ्रयोऽस्तीतिः । तन्मे भगवास्‌ अषी- 
त्ति ॥ २॥ 


क विक्षान श्यास्तरि क तिष्य का हनः चश्वन करणे मोर 
ध्यान उसन्छा काय £, क्माक पहट वस्तु जाना जता हः तब डस 


[„*ऋ-व +~ चे 
पर ध्यान अमायां जाता र, श्सखिये श्वान भ्यन से बद्र हे ॥ 


[ २५८ ] छान्दोभ्य उपनिषद्‌ । 


वह जो विज्ञान को ब्रह्म के तोर प्रर उपास्ता ह, बह विह्न 
धारे ओर क्ानवारे % [छोगों से युक्त] शोको को प्रष्ठ शता 
हः जं तक विजान की पटच है, वहां तक इषे कोई रोके नशी 
होती, जो विक्षान को व्रह्म के तोर पर उपापता दै ॥ . 

( १ १ £ १9 ह ) ॐ 

क्या हे भगवन्‌ ! विज्ञान से वदृकर कोई धस्तु" है ॥ 

शं विज्ञान ते वदुकर दे" ॥ 


(भगवन्‌ ! सुद्र बह वतकापं* ॥ २॥ 
आहां खण्ड 


वरं वाव चिन्नानाद मूयः। अपि-ह शतं विक्नान- 
.वृता मेको बरूवानाकम्पयते। स यद्‌। बली भवत्यथो 
स्थाता भवल्युत्ति्टस्‌ परिवरिता भवाति, परििस्छप- 
पत्ता भवल्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता भवति 
मन्ता भवाति, बोद्धा भवाति, कतां भवति, वित्नाता 
भवाति । बलेन पे पृथिवी तिष्टति, बरेनान्तस्ि 
बेन चौमैलेन पता बलेन देवमटष्या वरेन पशवश्च 
वया सिच तृणवनस्पतयः ख्वापदान्याकीटपतदहग 
पिपीङिकं बलेन सोकंसितिष्ठति, बमुपास्वोपि॥१॥ 
_ वह वहान्‌ से बढ़कर ६ †। वढ्वाला एक परप विज्ञान से बहकर ह † । वख्वाङा एक़ पुरुष बि्नान 
# विज्ञान, शास्म फे विषय का शान, ओौर कान, दूसरे 
सौकिक विषयो म निपुणता ( शचकराचाये ) 
{ पुष्टि कारक अन्नके खपयोगतिजो श्चरीरमें बर उत्पक्ल 


[4 [4 ५। > 

दाता दे, वदी शरीर को स्वस्थ रखकर मुष्य की प्रतिमा [ नप २ 
[५ {4 ॐ ओ, | # 

पुरन] को बद़ाता दे मार उथोगी तथा स्वस्थेन्द्रिय षना कर उस 


प्रपाठक 9. कष्य ८ [ २५९ ] 


बारे पो पुरूषो को कम्पा देता है । जव कोई पुरूष लवाहा 
होता दै, तो वह उयोगीं [ उथपी ] वन जातादै। ओर ष 
वई ऽ्योगी होता है, तो वह [ आवारयां ] का तेवन करने 
वाला वनता है, ओौर जवर वह उनकी सेवा करता है तो तरह 
उनका निकटर्ी [ अन्रङ्ग, वि्ादान का पात्र ] बनता रै, 
ओर जव वह निकटवर्ती बनता है, तो र देखते षाड, नने 
नाछा, मनन करने वाछा, जानने बाढा, करने मारा, ओर 
समञ्चन वाका वन जाता ह [ उस के सारे शनो रे षोष सुख 
भतिद ] ष से परथिवी [ अपनी मर्यादा] सी ३, बरख 
से अन्तरिक्ष, वसे श्यौ, चछुसे पर्वत, षल ते देता भौर 
पुष्य, वछ ते ष ओर पक्षी, तेण ओौर भनस्पति, स दस 
जन्तु कीट पतग ओर चीटीतकः; वल से लोक [ दुनिया ] लदा 
है। सोतुम ब शो उपास ॥९॥ 

सयो बरं ब्रहयलयुपास्ते, यावद बलस्य गतं तत्रास्य 
यथाकापचरो भवति, यो वल बहेत्युपास्ते । अस्ति 
भगवो बलाद भुयः इतिः । बलाद ववि भूयो 


$स्तीति' “तन्मे भगवार्‌ तऋ(विति' ॥ २॥ 

वह्‌ जो वरको व्रह्म के तौर पर उपास्ता £, जहां तक 
बु की पटच है, वहा तक इमे कोई रोक न्दी होती, जो बर 
को बह्म के तौर उपासतां ॥ 


के लिये नप विद्वानके द्वार खोर देष्षादहे, इस चेय वल विष्ठाम्‌ से 
अलरकर दे) ओर कथींरतो सीधे तोर पर भा वर वक्ञानक्त बट्‌ 
जाता दै, अवाक विश्ान वालों का घस्ता किसी बल षठे से 


सधा पड जसा ॥ 


[ २६० | छन्दोग्ब-उपनिषद्‌ 

“क्या ६ भगवन षर ते बद्दः कोटं दर्त्‌ 2 ॥ 

टं बड से ब्रदकर है ॥ 

(पचन्‌ युपे बह वदा! ॥ 

नवा खण्ड 
मन्नं वाच वद सयः । तस्माद्‌ यद्यपि दक्ष 

ररी नौरनीयाद्‌, यद्यु इ जीवेदथवा शप्रो 
ऽमन्ता ऽबोद्धाऽकती विज्ञाता भंवत्यथाच्स्यय द्र 
भवाति श्रोता भवाति मन्ता भवाति बोद्धा भवाति, 
कती भवति विङ्नाता भवत्यन्नसुपस्सेति ॥ १॥ 

अन्न वर्मे दृकरदै [सयोकि ब काकारणदहै] 
$्स स्यि यदि कोई पुरूष दप्तदिन कुड न खाए तो बड [बरकी 


भ के स 


हनि हने से परजाषा $, ओर] यदि जीता भी रहे, तो श्ट 
देखन) पुनन, मनने, जानने, काप करने, ओर सपश्रते के 
अपेोग्य होता है | पर ज्बउनेअपम्न परप् होता है, तो इ 
देवने, सुनने, मानने, जानने, काप करने. ओर एपक्चये वाचा इन 
नताहै। सोतुम अश्नको उपापो+९॥ 

स योनन्लं ब्रहमत्युपास्ते ऽक्व्तो वै स लोकान्‌ 
पानवततो ऽभिसिद्धयाति, यावदन्नस्य मतं द्रस्य 
यथाकापचरो भवाति योऽन्नं ऋयत्युपास्ते । भसति 
भगवो <न्नाद्‌ मृ हति । अन्नाद बाव भूयोऽ 
स्ताति' । तन्मे भगवार्‌ तरपीलितिः ॥ २॥ 


प्रपाठक ७ छंण्ड १० [ २६९ ], 


१९ नो अक्को व्रह्ममे तौर पर उपासता दै, बह प्रभूत 
भन्न भर मभूत पान वरे छो को भ्र देवार, नक्ष तक 
अन्न री पटच दै, वहां तक उमे कोई रोक नदं हेवी-जो भभ 
ढो व्रह्म के तार पर उपाप्ततारै॥ 

क्या हे भगवन्‌ | अत्र से षद्कर कोर व्वु र 

धं अनन्‌ सै बहकर ई 

(गदन्‌ ! न्न बह पताः ॥ २॥ 

ॐ दसवां खष्ड ६ 
अपाषा अन्नाद्‌ मूयस्यः। तस्माद यदा सु्ष्न 
भवतिःज्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीति। 
अथ यदा सु्रष्टििवत्यानन्दिनः प्राणा मन्तन वहु 
भरिष्यतीति। अपि एवेमा मूता पेयं एव यदन्त- 
सकि यद धौ्थत्पवतायदेषमदुभ्या यतशवश्च वया 
सिच तृणवनस्पतयः चापदान्याकादपतगपिषीलक 


मापपएवेमा भत्तो अप उपास्ति ॥ १॥ 
भर धस मे दक्र दै एसरिए्‌ नप अच्छी वि नर्दी हेती, 
तो प्राण दूः्खी षते, फि असन [ इतके ] थो हगा। प्र 
मादे अच्छी वृष्टे हीर, तो माण आनन्द मनति षै, कि [अष्‌] 
अभ बटृत शोगा । नल दरी यह भिन्न रे मू(विक्रवारण कथि षणो 
य एथिवी ‡, जो अन्तणिक्षहे,जो योद, जो परतरः नोदेन 
कैः यष्ट सब ङडढ ज मू ( सस , है, यष्ट श्रवावश्था सेष्स 
अवेश्थामं सयाद | 


1 


[ ९६२1 छनन्दोम्य उपनिषद्‌ । 


ओर मलुष्य है, जो पु ओर पक्षी रै, तृण भौर शनस्यति ई, ओर्‌ 
जो हष जन्तु है, कीट परतेग ओर ची तर, जक ही यह भिन्नर 
मूतषिये धारण कयि ई । सो ठुम जल को उपापो ॥ ९ ॥ 

स योगे बऋेलुपास्त, अग्रोति सर्‌ कामाथ 
स्तृ्ठिमास्‌ भवाति यावदपां गते तत्रास्य यथाकाम- 
चारो मवति, योऽ बेसपास्ते । अस्ति भगवो- 
ऽयो मय इति! । ' अद्यो वाव भूयोऽस्तीति ' । 


हि क 


स्तन्मे मगवार्‌ व्रवीति ॥ २॥ 

वह जो जषटको बरह्म के तौर पर उपासत है, बह सारी काम 
नाभों को पराहता ३, एकषिषास होता है, जरा तक जन की पुव 
ह, बह वक इसे कोई रोक नहीं होग-नो नलो को ब्रह्म के तौर 
प्र उपाभता ह ॥ । 

“क्या हे भगवन्‌ ! जक से अदृकर केह वस्तु है 

४ शं जक से रदृकर है" 

‹ भगवन ! मुभे बह बताएं ”॥ २॥ 

ग्यारहषां खषड 


तेजो वा अद्रवोभ्रयः । तद्या एतदमायुमुपगृ्या 
काशममितपति तदाहृनिंशोचति नितपति वर्षिष्यति 
षा इति । तेज एष तदपे दशेयिताऽथापः पृजते। 
, तदेतदुष्वाभेश्चतिरश्रीभिश्च विदयुद्धिरद्यदाश्वरन्ति। 
तस्मादाहूिोतते सतनयात वर्धिष्यति वा इति। 


प्रपाठक ७ खण्ड ११ [ २६३ ] 


तेज एव तपूव दशेयिला ऽथापः सृजते । तेज 
उपास्सखेति ॥ १॥ 

तेज जख से वढकर दै । क्यार्क तेन षाय फे साय पिरटकर 

आकाश को तपाता है । तव छोग कहते है, ग हरहा है, तप रश 
है, वरतेगा । सो तेन दी यई [अपने आप को] पदे दिखर कर 
तव जज को रचहा है । तव फिर उपर ओर चारों तफ चपकती 
हुई विजिङियो के साथ मेधक्षौ गर्जनाएं प्रकट होती है, तव छोग कहत 
ह चमकता ३, गर्मता ३, बरतेगा' सो यहा भी तेन दही [विनडी 
के शूप] पे अपने आपको दिलछाकर नरो को रचता रै, 
सो तुम तेन को उपासो॥९॥ 

त यस्तेजोब्रह्त्युपास्ते तजस्वी वै स तेजस्वतो 
लोकान्‌ भास्वतोऽपहततमस्कानमिसिद्धयति, या- 
वत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो 
बहये्युपास्ते । * अस्तिमगवस्तजसोभूय इति * । 
' तेजसो वाव भ्रयास्तीति ` । ' तन्मेभमगवार्‌ 
ब्रवीति ॥ २॥ 

बह जो तेन को बरह्म तोर पर उपात्ता है, षह स्वय तेजस्वी 
शरनकर उन कोको को प्राच हेता ३, जो तेनव है, भकाश से पूणे - 
ह, ओर [बादर अन्दर के] अन्धिरे से रहित है । नहांतक तेनकी 
पहुच दै, वहां तक इसे कोई रोक नदीं होती, जो तेन को ब्रह्मके 
तौर पर उपासता टै ॥ 

(क्या हे भगवन्‌ ! तेज से बदकर कोई षस्त है ॥ 


[ १६४ ] न्दोग्य उपनिषद्‌ 
्, तेज मे षट्कर ६ ॥ 
भगवन । दह सुद्र वतारे ' ॥ 
भार््वा खष्ट 
9 क्थः य नन क भ ४७ 
आकृशि व तजक म्यान्‌ । आकद् व सूया 


कर 


चन्द्रमसाबुमी विद्युननक्षत्राण्यन्निः । अक्ारेनाहय- 
स्याकाङेन शृणोत्याकाशेन प्रतिभ्रणोत्याकाश 
समत आकशे न समत आश्नश्चे जायते आकाश्च- 
मभिजायत आकाशमुपास्स्वेति ॥ १॥ 
आकरा तेन से वदकर ६। श्या सथं ओर चन्र बिजजी 
ओर नक्षन्न ओर अधि आकाक्ष पे स्थिव द । आकर्षक द्वार 
पुष्य बुक्ता है, आङक्षके द्वारा पुनता है, आका क्ते रासं 
प्रतिवचन देवा हे। आक्नाक्षमे आनन्द भोगता दै, [जब कोई किसी 
मे मिरग है ] मोर आकात्र मँ आनन्द सही भोगता [जग वियुक्त 
हदा ई ]। आकाश प [अङ्कुर भाद] दत्प् होता है.जौर भाकाक्ष 
की ओर [ अङ्कुर आदि] उत्त होता हे [ न ङ्गिनीचे की भोर] 
मो तुप आकाग्र को उपपि ॥९॥ | 
ष य आकाश वहेदयुपास्त, आकाशवतो वै 
स लोकान्‌ प्रकारावतोऽम्बाधायु स्गायवतोऽभि- 
िद्धयाते । यबदाकाश्चक्य गतं तनास्य यथाकम 
चारो भवति, य आकाश व्यदयुपस्ते। ' आन्ति 
भगवञाकाराव्‌ भष्‌ इति । आकाशाद वाब भूयो 
{स्तीति । तन्मे मगवान्‌ तवीलित' ॥ २॥ 
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वह जो आकाश्च को ब्रह्म के तोर पर उपापता है, वह आकाश 

स, = ५8 [३ 9० > € [4 
अर परकाषव्राले रोको को पराप्त होवा है.जहां कोई द्वाव ओर पीडा 
नही हे, ओर जो खरे चाड है । जहां तक आकाश को पटुवहि 


बहा तक्र हस कारं राक नही एता, जा अकाश्षकात्रह्मक तर 
पर उपास्ता हे ॥ 
क्या हे भगवन्‌ { आकर्ष मे वदृकरर कार वस्तुः ॥ 


ह, आङूश्ि स वदृकर्‌ ह ? ॥ 


भगवन्‌ ! मुञ्च बह वत्ताए ?॥२॥ 
तेरदवां खण्ड 


स्मरो वा आकाशाद भ्रयः। तस्माद य्यपि बह 
आसीशस्परन्तो नैव त कश्चन भृणुयुन मन्वार्‌ न 
विजानीरस्‌। यदा वाव ते स्मरयुरय भृणुस्थ मन्व 
थ विजानीरद । स्मरेण वे पुत्राच विजानाति स्पैरेण 


पश्चन्‌ । स्मरसुपास्खात ॥ १। । 

मृति आकराक्ष से बटूकर ई % श्त चिय यदि किमा जग 
बहत मे जन भी वैव्नार्‌, पर परह [एक भरे क ब्त को स्मरण 
न रक्तं, तो वह ङु नरी ुनसक्त) कख नहा मान पक्त, इछ 
नहीं जानक्तं 1 जव बह स्मरण करमक्तं ६, तव धा बह घुनपक्त 


-------------[-[-[ न ननन 
र मङ्ष्य के सारे व्यवहार श्ान्द के ऊपर निभरः रखते द, शक्‌ 
जाकादा का घमदेःसा आकाश क गवन दमाः सारे >्ववहार चरे 
हे, पर श्राञ्ध सारे स्ख्तति के अघीन दा काम देत डे, शख मभिप्राय 
स स्द्रति आकाश्च सि बटकर कष्टा दं । ।घना स्शतं के दर पक्त 
स्तु न दोनि क बरावर होती हे, क्याकि उन भाग स्तत क दारा 
होता षै, भौरस्थरतिके धिनातो कारणाद का हाना भा नदा 
जाना जासक्ता' [शक्राच] 
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ह मान सूक्ते है । जोर जान मक्त ६ । स्ति ड दाग ह पुरन 
को जानता दै, स्मृति के द्राय प्रथो को [पमेरे युत, पट 
मेरे १९ दै, य पहचानता है] । सो तुम स्मृति को उपरो ॥१॥ 
स यः स्रं गरहयल्युपाम्त, यावत्‌ स्मरस्य गतं 
ततराऽप्य यथाकामचार भवति, यः सर श्यद्युपास्त। 
अस्ति भगवः स्पराद्मूय इतिः । श्माराद्‌ षाव 
मूयोऽम्तीति' । तन्मे भगवास्‌ जवीलित्ति' ॥ २॥ 
बह जो स्प्रतिको व्रह्म फे तीरपर उपापता हे, जभं तक 
स्मृति की पच है, बहा तक उपक चिये कोई रोक नीं होती, 
जो स्परति को चह के तोरपर उपासता र 
क्या हे भावन्‌ ! स्परतस॒ वदृकर्‌ कोई वस्तु 
ह स्प्रति पे वटूक्षरष्ै 
भगदन्‌ । युद वह वता" ॥२॥ 
चदहवां खण्ड 
आश्वा वाव स्मराद मृयक्षी। भरशद्धावे प्ररो 
व्न्रानधात, कमाण इस्त, पुनाणश्पश्रुखछच्छत, 
इमच छक पसुञ्चच्छत, आङ्ञासुपास्सात।॥ १॥ 
आबा स्मरति पे बहकर ६ # आशा ते चपकी हं स्पति 
मन्त्रा को पती है, कर्मं [यज्ञ आदि] करती है, पुत्र ओर पं 
की इच्छा करती दै [उपाय के अनुष्ठान से इनको पराप्त करना ` 
1 
#आआश्षयाहत ्छतव्य फा स्मरण करतत इ, {जसका श्चा 


£, उसका सार उस तिके साघ्नोषफो द्म बार २ स्मरण 
करत द्‌, दस स्य माङ! स्मरणक ह्यु ६॥ 
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चाहती है] ई लोक भर उपमो को चाहती है । पतो दुम 
अशश्षाको उपासा ॥ ९ ॥ 

स य आशां ब्रह्यत्युपास्ते, आशयाऽप्य क 
कामाः समृध्यन्त्यमोघा हाऽ्याऽऽशषिषो भवन्ति, 
यावदाञ्चाया गतं तत्रास्य यथाकामचाये भवति, 
यं आशां ब्हयत्युपास्ते । अस्ति भगव आशाया 
भूय इति । आङ्नाया वाब मृथोऽस्तीति' । "तन्मे 
भगवार्‌ ब्रवीतितिः॥ २॥ 

वहजो आश्षारोत्र्म के तोर पर उपासता ३, आशा कै 
द्वारा उसकी सारी काणनार्‌ सपृदध [परिपूर्णं ओर बहकर] होती 
है; उपकी प्रर्थनाएं खारी नदीं जाती दैः जहां तक आशा की 
पहुच दै, वहां तकृ इत के च्यि कोई रोक नहीं होती, जो आशा 
को च्रह्य के तोर पर उपापता दै ॥ 

त्या हे भगवन्‌ {आज्ञा से वदुनर कोई वस्तु है ॥ 

ष्टां आक्षा से वढकर दै" ॥ 


'धमव्रन्‌ ! सुद्र वह वताः ॥२॥ 
पच्दहां खण्डं 


प्राणो बा आशाया भ्रयान्‌ । यथा वाः अरा नामे 
समर्पिता एवमसििर्‌ प्रणि सर्वं ८ समरतं । प्राणः 
प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्रणय ददाति। 
प्राणोह पिता प्राणो मतता प्राणो भरता प्राणः सवषा 
प्राण आचायः प्राणो कह्मणः॥ १॥ 
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पाण # भक्तासि इकर १। मत्ते [र्थङी ] नाभि पे 
अरे प्रोएदटुए हेते दै, $ भकार यह प्व [नामसे केकर याश्रा- 
पर्यन्त] इत प्राण मेँ परोया हा है प्राण प्राणसे चक्वा 
माण प्राणको देशहै ओर पाणके ल्यिदेतारै§ | पराण 
पिता, भाण दै माहा, भाण दै घाता) प्राण टै वहिन, प्राणै 
आचाय, प्राण है प्राह्मण॥९॥ 
षयाद पतरवा मातरवा भ्रत्तर कवा स्वसार वा 
$भ्चाय वा ब्रीक्षणवा कञ्चद्‌ भरामव म्रत्यहि । 
पिक्छाऽस्तित्येषेनमाहः । पितृहा वे तमसि मतृ 
वै तमाप मातृहा पै मसि स्वसृहा वै तम्याच- 
यहा वे त्वमसि ब्राह्मणहा वै खमि ॥ २॥ 
मयोकि यदे को पुरुष पिता.माता, माई,बिनि वा जाचाये 
को ङु भनुचित मा कह देवे तो लोग उपे कत्ते है, धिक्कार हं 
तुशे ! ठ्न पिता कीष्त्याकीतै, तुन पाताकी हत्या की रै, 
* प्राण स यहां अभिप्राय सांस न्दी, किन्तु समण्िड्देद, 
दिरण्पगमे, प्रात्पा सि अभिप्राय है, सी खमे सव चर संचर 
्रोया हुभा हे! यदी मुख्य प्राण हे ॥ 
म जैसे भराम प्ियक्तीधारालगी होती हैभोर रे नाभि 


क 9 च 


रगे होति दद. इस पकार यदह भूतमाघ्रा ( चछब्दादि ओर पृथिवी आदि ` 

विषय ) पन्ञामाश्राभा (शष्दादे सते कान मार शनन हेतु श्द्दरिया) 

मंख्गीदुरहे, मार्‌ प्रह्ञामाष्रापप्राणमे रमा इर हे ( ्कराचाये) 
र भोर सय कुछ दस प्राण के हारा चेएटावाखा दता हे, पर प्राण 

स्वयं अपनी हीहक्तिसेचष्टावालाई।॥ 

प्राप के अधीन सव चराचर की स्थिति दे,एसदखिये देनेवाला प्राणे 


जिखषोल्यि देता ईद, चद्‌ प्राणद भौरजो कुखदिया जाता ई, वहप्राणंह॥ 
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दने भाई कीदहत्याकीहै त्नेभगिनी की हस्या कीषै, दने 
भचा्यकीषहत्याकीदै,दूनेव्राक्नणकी हत्याहीहै॥२॥ 
, अध यद्यप्येनास॒त्कान्तप्राणाज्छ्लिन समासं ग्यति- 
सदहेनेवनषडः पितृहासीति न मातृहा्ीति न 
मरतृहासीति न स्वसृहासीति नावार्वहासीतिन 
ब्राह्मणहासीति ॥ ३॥ 
पर जव उनके प्राण निक्षङगए टै, तम चाहे कोई रनकरो इक 
करके शू मे टुकडे करके भी जरादे, तव उते कोर नक करेगा, 
किदनेपिताकीषत्वाकरीै,वो माताङ्गीषस्याकीरे, दते मां 
कीहत्याकीहै, कने वहिनिकी हत्यकीटै, तूने आवा्य॑दी 
इत्या की ३, ठे बाह्मणकी हत्वा है ॥ ३॥ 
प्राणोद्यवैताति सर्वाणि मवाति।स वा एष ए पयनने ` 
वँ मन्वान एषं विजानन्नतिवादी भवति। तशद व्रयु 
रतिवाय पीति अतिबाद्यप्ीति व्रूयान्नापन्हषौत ॥४ 
[इष यि] भाण ही यह सव [पिता माता.जाष्टे. ओर प्राय 
भङ्गपस्थावर] ६1 जो इम भकार पूर्वोक्त रीतिमेप्राण ही सब 
कु 9) देलता रै, इमक्षार मानता ठै, इसप्रकार मक्ता दै, बह 
च पिता माता घी हे, जव कि दनो अनुचित वचन कते म “ 
पिवुदव्या मौर मातुदत्या खगती हे, जव तक कि उनम प्राण है । 


मौर पिर वही पिता भाता है,जव वह भाण से कषक है, तो उनको 
इट पलट जक्निमे मी मदुष्य दत्थारा न्दी होता, शस सिये 


धस्तुतः प्राण ही पिता माता हे ॥ 


[२७० ] छान्दोग्य उपनिषद 


ष. 


अतिषादीश्व्वनता है। उत याहे छोग करटः कित्‌ अतिवादीहै 
षह बेशक क, हां पे अतिवादी हूं, वह शत इन्कार नदीं करे ॥४॥ 
सखाटहवा खच्ड 1 
एष तु षा अतिवदंति, यःसत्येनातिवदति । सोऽ 
भगवः सस्येनातिवदानीति । प्यं तेव विजिज्ञा 
तभ्यामति । सत्य भगवा वकाजङ्गास् इव ।॥ १॥ 
¶ प्र वस्तुतः अतिवादौ वह ह, जो सुर्य [ ब्रक्म] कों सव 
से बदर कता हे ॥ 
८ मगयन्‌ ! चै सत्य से अतिबाद बनू आपकी (कृषा से 
रे सस्य को जानकर वास्तव मे अततिदादी वनना चाप्ता ह ॥ 
(मनस्ुमार) तच तुङ्ग सस्य को जानन की सच्छा होनी चाहिये 
(नारद) (हां ह भगवन्‌ | मे सत्य को जानना चाहता ह" ॥ 
सन्तरद्षा खष्ड 


यद्‌ वै विजानाप्यथ खत्य बदति, नाविजानन्‌ 


# भतिवादी, वह पुरूष जो फिसी एेसी चस्तु छो प्रकट करे.लो 
डन ससे परे की हौ, जिनका घणन पदक आच्खुका हो । यहां प्राण 
फो ब्रह्म करने वाखा उन सथस्िथगे बढष्र कहता दहे, ओ नाम 
षह्य दे इल स मारम्म करकं आशा ब्रह्म हे, तक पटुंख हे । भुष्डफ 
३ । १।९ म अतिवाद परत्रह्म फे जाननेवलि के भुकाचिले मे भाया ह॥ 

१ नारद्‌ ने आने नही प्रा, कि कोड वस्तु प्राण सेयदकर ट । 
बह प्राण को ब्रह्य कहने वाखा मतिवादौ(बढकषर कने धाला)हे,सुन 
छर सस्तुष्ट हो गयाहे, किप्राण ही सवस षठटकर ( परष्रह्य) हे, 
पर सनरुमार इख योग्य हिष्य को सख्चा भतिवादौ बनाना चष्टते 
हप ओर आगे (सत्य शर्म पर) लेजति है । इस छिजे षह १६ से ४६ 

ड तकः का उपदेदाटै॥ 





~ 
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सत्यं वदति, विजान्नेव सस्यं बदति । विज्ञान सेव 
विलिङ्गाेतभ्यमिति। विज्ञान भगषो बिनिन्नासइति१ 
जब को पुरुप (सत्य को) समश्चता रै, तेव बह सस्य क्षो कह 
ताहे, जो सस्य को पञ्चता नहीं है, वह सत्य को नहीं वतछाताकष। 
केष वी, जो सस्य को जानता ठै, सत्य को वताता है । सो 
हमे विज्ञान की जिङ्नास्ना करनी चाधि ॥ 
हे भगवन्‌ पे दम विज्ञान को जानना चाहता हर ॥ १॥ 
अखारदवां खण्ड 
यदा वै मटुतेऽय विजानाति । नामला विना- 
नाति । मतैव विजानाति । मतिस्वेव षिनिङ्गा- 
तस्येति । भति भगवो विजिज्ञास" इति ॥ १॥ 
जप कोई पुरूष मनन करता हे, तथ वह पपद्चता है । वह जो 
पनन न्दी करता, नदीं समश्चता । केवख वदरी समद्गता है, जो मनन 
करता ह । पो हमे पनन करने क) जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 
‹भृगदन्‌ ये मनन को जानना चाहता है" ॥ ९ ॥ 
उश्नीस्षचां खण्ड 
यदा वे श्रहधात्यथ मनुते, नाश्रदहन्धन्मदते, 
श्रहधदेव महुते, श्रद्धातेव विजिक्ञासितभ्येति । 
श्रद्धां मगरो विजिन्ना्र इति ॥ १॥ 
+ क्योकि ग्नि जिस फो वद्‌ सत्य समश्चता दै, बह अन्ति केवर 
तीन सत्वो का मेक दै (देखो ६।४)जो केवर विकार रूप नाममाच्र है 


सी तरह चह तन तस्व भी विक्षाररूप नाममात्र स भिन्न अनृत दहे, 
ज्ञो उस से परे जानता है, वद भसली सत्य को जानता हे ॥ 
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जब्र कोई पुरुष श्रद्धा रखता दै, तव वह उसका पनन करतादै 
वह जो श्रद्धा नही रखता, मनन न करता } केव वदी नो श्रद्धाः 
रखता हैमनन करता है। सो हमे श्रद्धा की जिङ्ाप्ता करनी चािये॥ 


भगतन प श्रद्धाका जानना चाहता ह ॥ र ॥ 
भ दासषवा खण्ड 
भ (५ 


यदा वे निप्तष्टतयथ श्रहषाीत । नानस्त 


४ जदह पाति । निएतषठतव श्रहषात नष तवर्षि 
नि ङ्ना्ितम्याति । निष्ठं भगवो विजिज्ञास इति'॥१॥ 
जद कोई पुरूष निष्ठावाला ( गुर्पेवापरायण ) होता ३ 
तष वह श्रद्धा वारा बनतादै। वरहनो निष्ठ बारनही है, श्रद्धा , 
छा नही सेत, है, केवर बही जो श्रद्धा बाला, निष्ठ बाह 
होतादै। सोष्म निष्ठा की जिज्ञासा करनी चह्ये ॥ 
भगदव मे निष्ठ को जानना चाहना ह" ॥ ९॥ 
्दासवा सलण्ड 

यदा पै.करोत्यथ नि्तिष्ठति । नात्रा निसि- 
ति । इलव निक्तष्ठति । तिस्सेव विजिङ्गाकष- 
तव्येति । प भगवो विजिज्ञास इतिः ॥ १॥ 

ज कोर पुरुष (अपने कतेञ५ भको) पूरा करता है, तच भह 
निवारा वनता ई । वह ना अपने कर्तव्य को पूरा नदीं करता, 
निष्ठाबासा नहीं बनता । कव्‌ पदी, जो अपने करवैव्य को पूरा 
करता हं, निष्ठाबाछा वनता दै । सो हमें कतैव्छ की जिङ्गासा 

, करनी चि ॥ 
हे मगवन ! भ कतन्य को जानना चादता है ॥९॥ ` 





ॐ क = 2 म [9 १५ ०० 
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वासवं खवड 

यदा पे सुखं लभतेऽथ करोति । नास॒षं रभ्वा 
करोति । उतमेव रभ्ध्वा करोति । सुखं तेव विनै- 
तनासितव्यमिति । छसे भगवां विजिज्ञास इति॥१॥ 
नव कोह पुरूष ( अपने आप मे ) सुख ऊभ करता ३, तव 
वट अपने कतव्य को पूरा करता टै । वह जो (उप ते) छल छाम 
नदीं करता, अपने कतेव्य को पाटन नडी करता । केवल बही, 
नो (38 से) प्रु छम्‌ करता है, कर्व्य को पूरा करता दहै! सो 

ह्म प्रुख की ही निज्ञामा करनी चाहिये ॥ 


' हे भगवन्‌ भें छख को जानना चाहता ह" ॥ ९ ॥ 
तश्खधां खण्ड 


धयो वै भूमा तल्ुषं । नाखे सुखमस्ति । भूमेव 
सुखम्‌ । भूमा तेव विजन्नातितम्य इतिः । 'मुमानं 


भगवो विजिज्ञास इति' ॥ १॥ 

जो भूमा ( निरतिशय, वेहद्‌ ) है, हव घुल ई, अस्प ( हद्‌- 
वारे) मे घुख नदीं रै । केवल भूमा (वेबद) दी षुलदै% सो 

ऋ भूमा, घडा, अभिध्राव निरतिशय ( बेहद ) से द । मल्पन 
दोरा, अभिघ्राय सातिश्य ( दद्वष्े , स दै!जो वस्तु अस्प, 
घट अस्री खुख का देतु न्दी, कथोकि अस्प वस्तु अधिक कौ 
वृष्णा का हेतु यनती हे, मौर्वृष्णादु.खका बाज दे । इसी लिप 
विपयद्धुख दष्णा फो वढाकर उक्लकरा हतु वन्ता दै ओर तृष्णा 
डु.खका वीज ई । सो यद विपयस्ुख आपाततः ( ज्‌।दरा , सुख 
प्रतीत दीता दै, पर वस्ततः बु.खका वीज दने से दुःखरूपषही है। 
हां चद भूमा दी है, जो केवर सुखरूप हे, चां दृष्णा का बना- 
रहना मसम्भव टै, कथो वद निरतिशय सुख दै ॥ 
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भुषाकी दीं जिङ्गाह्ा करनी चािषए॥ 
८ भगवन्‌ पै भूमा को जानना चाहता ई 
- चीवीसवां खण्ड , _ र 
यत्र नान्यत्‌ परयाते नन्यच्डरणातं नान्याद्ना- 
नाति स सूमा। अथ यत्रान्य्फययन्यन्छूणायन्यदु 
विजानाति तदसम्‌। यो वे भूमा तदम्रतमथ यदखं 
तन्मयभ्‌ । स भगवः कस्मिर्‌ प्रतिष्ठित इतिः शवे 
महभि; यदि वानं महिभ्रीति\;९॥ 
जहां पुरुष न कुछ ओर देखत्रा है, न कुछ ओर पुनता दै, 
न कुछ ओर जानता दै, वई रै भूपा । ओर महां पुरूष कुछ. ओर 
देखता ह, ओर घनता है, ओर जानता दै, वह अल्प ६ । जो भूमा 
है, चह अमृत दै, जर जो अरप है, उह मर ( मरने वाला ) ६ ॥ 
"हे भगवन्‌ ! भूमा किस मे पतित (किसके आश्रय) है ॥ 


क, , 


अपनी परहिमामे-या (या यूकरो) किसी भी पाहिपा मनर ॥९॥ 
गोजखमिहमहिमेयावक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्यं 
षेत्राण्यायतनानीति । नाहमेवं व्रवीमि, वर्ीमीति 
हो वाचान्योह्यन्यस्मिय्‌ प्रतिष्ठत इति ॥ २॥ 
ससार खोगगो ओर घोडे, हाथी ओर -सोना, दाप 
ओर स्त्री, पिज ओर धर इन को महिमा कदा कसते है पै 
( भूमा को ) पेमा नहीं कहता, क्योक्रि (देहा कषनेमे ) दूमरा 
( मालिक ) दृहरे ( अपनी यक्ीयत मँ ) परतिष्ठत शेता है, 
( प्र भूपा अपेन आप सभिन्न किसी दस्तु मे प्रिष्ठित नहीं है) 
बिन्दु उने कषा, म कहताहू कि ॥ २॥ 
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पच्चीसवां खण्ड 
स एषाधस्तात्‌ स उपरिषटत्‌ स पशात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दाक्षिणतः स उत्तरतः सएवेद ० स्वमिति । भथा- 
तोऽहङ्कारदेश एव अहमेवाधास्तादह सपार्हं 
पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽ्सत्तसतो ऽदमेषेद ४ 


¢ (~ + 


समिति ॥ १॥ 

वही (भूमाही) नीचेदै, उपर है, पलि रै, सापे टै 
दार हे ओर वा दै-वही यह सव कुछ र ॥ 

अधे उत ( भूषाक्रा ) अृ्करदेश (वै ह के तौर प्र उप. 
रेष) दैन्ये श नीवेरहूपे री उपरर, मेँ पिह मे सापनेहै, प 
दाएषहैमे षदे ही यह सव कुहूं ॥ ?॥ 

अथात आ्सादेशएष-आतसैवाधस्तादासमोपरि 

ए्दासा पश्वदाता पुरस्तादयसा दक्षिणत आलो 
तरत आसेवद ॐ स्वमिति । स षा एष एवं पश्य- 
नेवं मन्ान एवं विजानननासर्यतरासक्राड आल- 
मिथुन अलसनन्दः । स स्वराट्‌ भव्राति । तस्य 
पेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो 
विदुश्यशजानरस्ते क्षस्यलाका भवानिति तेषा ५ स्वेषु 
लोकेष्वकामचयि भवति ॥ २॥ 

निषदा (उस भूमाका ) आसा देषा (आसाङकेतौरपर 
उपदेश ) -आत्पाही नीचे है, आसा छपर है, आता पीडे हे, 
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आसा सापे 2, आत्मा दां ह, आत्मा बाएं है, आसा ह 


यह्‌ सब ङुछ दै ॥ 

वह जो इस प्रकार देखता हआ, पनन करता हुआ ओर 
जानता हू आसा मेँ प्रेम रखता है, आसा म चरता $ 
भता के ताथ जोडा होता है, आसारमे अनन्द भोगता रै, बद 
स्वराट्‌ ( स्वतन्त्र आवपति ) बन नाता है, उम का पव रोको 
द य्यच्छाचार होता ह (अर्थाव्‌ बह सारे शेकं का पालिक 
होता) ॥ 

प्र व जो ससे भिन्न प्रकारसे जानते दै, वह क्षय ने 


वाङे रोको पे रहे है, ओर वां उनपर दृ्षरे साञ्य करते है, 
उनका सव लोको प अक्रामचार होता दै (सखतन््ता नदीं हेती) [२ 
॥ छन्बीसवां खण्ड 
तस्थ इवा एतस्यैव परयत एषं मन्वानस्यैवं 
विजानत आस्तः प्राण आसतः आशाऽऽसतः 
स्भ्र्‌ आत्मत अकश अ्पतस्तसय अप्मत 
आप आत्मत आविभावतिरमकचत्मताज्नमतसता 
वलमरासखता . वविज्ञानपात्पमता चवनपातसताश्चत्त 
मासतः संकखः आत्मतो मन जततःकमाण्यामत 
पएवेद.८ स्वमिति ॥ १॥ 
जो इस भकार देखता ३, मानता है, समद्वता ३, उपक्र ए 
आसा ते प्राण उन्न होता है, आसात आताः, आसा त स्परति 
# वह जो स्वाराज्य को प्राप्त हे, उसके लिप सदारपविश्नान 


स पल, प्राण से लेकर नाम्‌ तक्ष ( जिनपर ध्यान धरना बतलाया 
हे) की दशया मौर प्रख्य भत्मा से ।यीकशन खत से थे,मष बह सदातम- 
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आसा से आकाक्ष, आसा से तज, आसा से जर, आसा ते 
आविर्भव ओर तिरोभाव # [ प्रकट शेना ओर छ्य होना ] 
आस्पा से अन्न, आसा पे वर, आत्मा से विज्ञान, आतमासे ध्यान 
आछा से चित्त, आला से सक्र, आता मे पन, अत्मा स 
वाणी, असमासे नाभ, आस्म से मन्त्र, आसा से कम (यक 
आदि )- हां यह सव कुछ आत्मा ते दी उत्पन्न हया दै ॥१॥ 
तदेष श्छोको “न पर्या गृण परयाते न रोग 
नोत दुःखताम्‌ । स्वै ८ ह पदयमपस्याति सषेमप्नेति 
सवशईति" । स एकधा भवात तिधा भवात पधा 
सप्रथा नवधा चैव पुनश्चकादस स्मृतः । रतचद 
शचकश्च सहस्रणि च विर शातः । जर्हस्छि्। 
सक्वशुद्धिः सचवशद्धा धरुवा स्मरतिः स्प्रातिलम्न सव 
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । तस्म प्रादतकषायाय्‌ तमत 
पार्‌ दश्चंयति भगवान्‌ सनत्कुमार» त ४ स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षत त ४ स्कन्द इत्याचक्षत ॥ २॥ 
हस पर यह श्छोक है, ' बह जो यह देखता 8 ( कर यद पव 
कुछ आत्माते दी है) वह न मूतयु का' दसत्‌ ९ न ही रोग कारनं 


------~-------------- --- 7 - ॐ, भ भ 


---- तचत्त 
विक्षि देनेपर स्वात्मा सदष्ष देति वैषे दी मार भी सारा 
ज्यवहार विद्धान्‌ के दिए अल्मास ही एोजाता दहे ( साकरराचा्य ) 

+ विदल खण्डो मे प्राण मादि के मध्यम भावमा जार 
तिसेभाव का वणेन नदीं भाया दे | यदा उसका आना प्रकट करता 
किया तो उनम स सक्ता वणन हत दगया दे, या या 


आवक्यक समश्चकर्‌ बढ़ा दिया गयादं॥ 
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श दुःख को देखत ई । षह जो यह देखा दैव दर एक वस्तुको 
देखता है ओ द्र एक प्रकार से दरण वस्तु को प्राप शेता हे ॥ 

बृह एक परकारसेहे (षष्टि से पू) बह दीन प्रकार मेहेत 
है (तेन, ज; ओर अन्न = पृथ्वी ) वह पाच गकार से होता दै 
बह साद भक्षार ते होता है, वड नौ परकर पे होतादै, ओर फिर 
वह श्यारह भकार का बताया गवा है, ओर सौ ओर दत, ओर 
पक ओर वीस हजार % है । ज मनुष्य का आहार † खद से 
जाता दःतो उसका अन्तःकरण शुद्धरोजावारे।ओरजव अन्तःकरण 
थुद्होजाता हैतोस्पृति अट होजाती दै । ओर जव (भूषा आसा 
की ) स्फ पदी होजाती हैः तव सारी गां खुल नाती रै ॥ 

सो इस प्रकार भगवान सनत्कुमार ने नारदं को अन्धकार 
क प्रा किनारा दिखा दिया; जव इसके (राग देष आदि) 
पैर पहले परर दिए गए। उपको ( मनक्कुणार को ) खोग स्कन्द 
कहते है, शं उप्तको स्कन्द फहेत है ४ २॥ 


= वह दृष्टि के प्रमेद से पटले पक प्रकारसेही रोता हे, 

ओर पक प्रकारकादी हआाखष्टिकाल मे तीन आदि भेदौ से 
अनन्त मदौ वाखा दो जाता है, ओर फिर सहारकार मे अपनी 
असली प्क प्रकारता को प्रात दोता दै! { शकराचाये ]। मिलामो 
मैश्ना° उप०५।२॥ 

4 इन्द्रयों का आहार, ब्द आदि विषयों का भोग, यदह जघ. 
रागद्वेष मोहरूप दं से शुद्ध होता दै ५ 

दो वार पाड प्रपाठक की समापैके चियेषदै॥ 


भरपाठक ८ खण्ड २ [ २९ | 
ओम्‌ ` 
आवा प्रपाठक * पहला सण्ड । 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पण्डरीकं वेम, 
दहरोःस्मिन्नन्तराकाश्चः, तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्बेष्टव्य 
तद्वाव विनन्नासितन्यमिति ॥ १॥ 
यह जो ब्रह्मपुर ( ब्रह्म का पुरन्शरीर) ६, इ भे एक 
छोटा सा ( हृद्य ) कमर का मन्दिरे, इस ( पन्दिर) के 
अन्दर एक छोटा मा आकाक्ष ( ब्रह्म) है । अव उप्त (छे 
आक्राक्रा) फे अन्दर जो कुछ द, उर्का अन्वेषण करना चाहिए 
उसकी जिङ्षासा करनी चादर ॥ १॥ 
तञ्दघ्रूः यदिदमासच्‌ ब्रह्मपुरे दर पुण्डर्यकं 
क + + [+ भ 
वेदम, दये ऽसिमिन्नन्तराकाश्चः, किं तदत्र विधते 
यदव्वेषटव्ये यद्वाव विजिज्ञापितम्यमिति ॥ २॥ 
ओर यदि उमे कह ष्यहजो वह्यका पुरदैःछोदा ता 
इष मे कमल का मन्दिर, ओर छोश सा उप्त (हृदय कमर) के 
अन्दर आका, अब इसके अन्दर बह क्या है, निका -अन्धेषण 
ब्रह्य एक अद्धितयि --- पक मद्धि & शौर दिशा मीर काकी सं ओर कर्णी सीमासते परे 
हे, यद छटे मौर सातये भरपाक मे णेन किया दै । भव इस आरे 
प्रपाठक मे, उसकी प्राति का स्थान-हदयः उसका प्राति का उपाय 
ब्ह्मचयै आदि, उपासना का फर, भौर आत्मा फे परमाये स्वरूप 
४ व हां मौ तो हृद्य, उसके अन्दर फिर ओीरमी छोटा 
खा आकाश, अश्र उस छोटे से के भन्द्र भका क्या होगा, जिसको 


॥ #1 य्‌ २८ 1 
॥ 
~ ॥ 


[ २८० ] छाम्दोग्य-उपनिषद्‌ 


स व्रयाद यावान्‌ वा अयमाकाश्च स्तावनिषो- 
ऽन्त्दय अकश उम अस्मिन्‌ घावाप्रशी अन्त 
समाहिते । उमावभनि्व वायुश्च सूयाचन्द्रमसाडभी 
विच्युनन्षत्राणि ग्रचासयेहाप्ति यच्च नास्ति सवै 
तदाप्मिन समारितमिते' ॥ ३॥ 


तव वह कटे जितना षहा यह (बादरका) आका है, 
उतना बडा यह हृदय "के अन्दर (का ) आकाक्च दै । दोनो इसमे 


0, 


अन्द्री चरौ ओर एथिवी समार रट अभि जौर वधु दोनो, 
चरूथै ओर चन्द्र दमी, विजिियें ओर नक्षत्र, ओर जो ख इस 


५ 


(आसा ) का शस लोकप है, ओर जो नीद (अथाव जो 
कुछ दोचुकादै षा दोगा ) बर सव इष मे समाया दुभा दे ५२ 


तेद्‌ व्रूयः असि शरदिं बरहमपुर सवे एषमा- 


हढना चादिण, भौर यदि छ बेरमा्न वदां हदे से मिरभी गया, 
तो उसि दढन वारे का क्या बन जापगा, जैसे लिए इतने 
गोर के साथ यह उपदेश दिया जारहा दे,“उस कफे अम्द्र जो कुड 
है, उसि दंडो, उसकी जिज्ञासा फरो"॥ 

# हदय के अन्दरके आकाशास ब्रह्म अभिप्रायदे, दइसकिप हदय 
फे अन्व्र छोटा सां आफ्ाश्च कहने स यह अभिप्राय नधा, क्ि वक्त वह 
हृदय के अन्दर सारा समाया इभा है, प्रत्युत न केवल हृष्य, भपित 
यदह साशा ब्रह्माण्ड उसके अन्दर समाया हा है! ओ यह इदय मे 
आकाश दै, यद छोटा सा नक्ष, किन्तु इतना वड़ा है, जितना बाह्य 
काशे, किन्तु वदश्ुदध स्वच्छ विश्वानन्येत्तिःस्वरूपसेहदयमे उतना 
मान्न साक्षाद्‌ होता है, इसलिए छोटा सा फा ६ । यहां बाह्य आका 
की उपमा भी बडा बतरूनिमे द, चस्तुतःभाकाशा भी उसके अन्दर्दे॥ 
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हित % सवोणि च भूतानि स्वँ च कामा यदैनन- 
रावाप्रोति प्रध्वशषतेवा किं तताऽतिशष्यत इति ४। 

. ओर धदि उपे के इम ्रह्मपुर्‌ मे यदि यह सब कुछ सपाप 
हृजाहै तार भूत ओर साथ क्ामनार्‌ (काम्यस्तुर्‌, पमा हर दै, 
तो जव इ वुदापा आधरता द, वा यह दुद २ होजाता रै) 
तव फिर कया ( इसका ) पीडे बच रहता दैः ॥ ४ ॥ 

सवरयाम्‌ ना ऽप्यजसयेतजीयंति न वधनास्यह- 
त्यते, एतत्सयं ब्रह्मपुर मसिन्‌ कमाः समाहिताः 
एष आला पहतपाप्मा विजरो विमल्युविशोक- 
ऽविजिघत्सोऽपिपाष्तः य-कामः सयषङ्कसो यथा 
लेषेह प्रजा अन्धाविश्चन्ति यथाऽचुश्षासनं यं यमन्त- 
तमाभेकामा भवान्ति यं जनपदं यं कत्रभगं तेते 
वोपजीरषीन्त ॥ ५॥ 

तव बह के म (शरीर) के बुदपि भ बह (आकष) 

हृदयाका्स्य व्रह्म) वृह नदीं होता, ओर न इकर मृत्यु ते 
वह्‌ परता ३, यह (ब्रहम ) ई सचा ब्रह्मपुर ( नकर रीर ) १ 
म पारी कामनारं मा हूं दै। यह आसा दै जो सारि परपो 
से अलग ह, जरा ओर पृस से पे है शोक पे परे दं मूख ओर 
व्या ते परे है, वई सच्ची कमना बाला ओर सवे सकलया 
वाला ह । जम # यहां भनापं (जिन पर दृतय सवाभ ह, उष 


----------~~---~----------------- ` 
जो स्वाराज्य फी कामना वाक दै उनके रिप दस मात्माका 
जानना आवश्यक है, कयोाकि केवल कमे का फल थोडा ओर क्षीण 


( २८१ | छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
स्वाभी के ) शासन ( हुक्म ) के अनुभार चरी ई, ओर निस २ 


भाग से उनका प्यार (इक ) हो, चारे षद कोई देष हो, घा कषे 
का टका, बहप र्का ही उपभोग करतीं हं॥५॥ 


तथेह कमनिती लोकः क्षीयत एवमषासुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते । तय इहात्ानपनयुवि्य 
्रजन्यता ८ श्र सान्‌ कामा % स्तेषा ० सवेषु 
रोकेष्वकापचगि भवत्यथ य॒ इहात्मानमदविच् 
्रजन्यता ८ श्च स्याद्‌ कामा » स्तषा सवेषु 
रोकेष॒ कामचारो भवाति ॥ ६॥ 
ओर जेत यशं कपै (छती आदि वा सेवा आदि) सेजो लोक 
जीता गया ( फक मप हज दै ) द क्षीण हो जातादैःवैपे दी 
परलोक मे भी वह फर क्षीण होना ३, जो यहां पुण्यकं के 
पूरा करनसे जता गया दै । तद वह पुरूष नो इप्त आसा को 
ओर ईन श्वी कामनाओं को ददे विना ही इस लोकसे चरु देते 
ई, उनके ! रप्‌ सरे लोकां मे को स्वतन्बता नरी है। प्र बह जो 
उस आत्मा को ओर इन सच्ची कामनाओं को पाकर इत लोक 
से चरते ६, उनके किए सव रोक; प खवन्न्रत। ३ ॥ ६ ॥ 
। दूसरा करण्ड 
स यदि पितृरोककमो भवाति सेकसदिवस्य 
पितरःघखततिष्ठन्तितेनपितृरोकेनसम्पन्नो महीयते ९। 
देनेवाला दे, ओर उसभ भी उनके छप स्ववन्ता नही" होती, हा 
नेका फल स्वाराच्य है, स्वतन्त्रता हे,यद दण्न्त दाशा स्पटटकरतेदे। 
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% चह यदि पिहृश्ोक 1 की कामना वारा होतार, तो इष 
के सेकरपमा्न ते पितर उपे साप प्रकट हेते है, ओर षह 
पितृक से सम्पन्न हुआ ( पितृरोक की सम्पाते छाभ करके ) 
भानन्द्‌ भोगता है ४॥ १॥ न 

अथ यदि मात्ृलोककामे भवति, सकखोदवास्य 
पातरससुत्तिष्न्तिःतेनमातृरोकेन सम्पन्नो महीयते २ 

ओर यदि बह पारो की कापना वाला रोता ६, तो इ 
के सेफरपपान् से पाहार्‌ उपक सापे प्रकट हो है, भर बहमात- 
रोक से सम्पर्‌ होकर आनन्द भोगता है ॥ २॥ 

अथ यदि मातृरोककामो भवति, संकरपादेबास्य 
प्रातरःसमुत्तिष्ठन्तिनेन भातृरोकेनषम्पभोपहीयतेश 
लोक ओर यदि दह श्रत्‌ कीकमनावालादोता दै, तो 
हसक सकरपमात्र से भाई प्रकट पेते टै, ओर बह भ्रातृ-शाक 
से पम्पमर हुभा आनन्द मोगना ५ ॥ ३ ॥ 
अथ यदि स्वघलोककषामा भवाति, सकसपादेवास्य 
स्वसारःससत्तिष्ठन्तितेनस्वपृरूकिन सम्पक्नीमहीयते४ 
ओर यादे बह भगिनीलोक की कापना वाका हेता, तो 


# किंस तरद सव छोक। म उस स्वतन्था होती है, यह 
वर्णन कर्त दै ॥ 

नैः लोक चह द; सितम (कर, वा जिन साधनों के साथ 
हम अपनी कमाई का फक मागत दे । यहां पतिलोक ले ताश्पयं 
पितरौ के सद्भाव ओर उनके साथ आनन्द भागनेसदहे॥ 

‡ सदीययेप्टिमावाला होता ह, अपनी महिमा को भनुमव 
करता दे, आनन्द्‌ भोगता है ॥ 
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एके सकश्पपात्र से बिनि इसके सामने परकर होती ह, ओर चह 
भगिनी छोफ़ मे सम्पन्न होकर अनन्द भोगता दै ५४॥ 

अथ यदि सखिलोककामो भवति, सकदप्दिवस्य 
सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिरोकेन सण्रन्नो . 
मीयते ॥ ५॥ 

र यदि षह पिघ्ररोक की कामना बाहाहेतारैतो 
इसके सेकरपपाघ्र से मित्र भरकट हेते दै ओर यह मित्रक से 
स सम्पन्न होकर आनन्द भोगता है ॥ ५॥ 

अथ य॒दि गन्धमास्यरोककामो भवति सकसा- 
देवस्य गन्धमाये ससुक्तिष्ठतः, तेन गन्धमासय 
लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 

ओर यदि बह गन्धमासय (गन्ध ओर पाराके) रोक कामना 
बारा होता है,तो इके सकरपमान मे गन्ध ओर मारा परु होदी 
ह ओर वह्‌ गन्धमासयठोक से सम्पन्न होकर आनन्द भोगना दै ६॥ 

अथ यद्न्नपानलेककामो भवति सेकखदेवा- 
स्यालनपने समुत्तष्ठतः तेनान्नपानलोकेन सम्पन्ना 
महीयते ॥ ७॥ 

ओर यदि बह अन्नपान ‹ अन्न ओर पानके) खोक की. 
„ कामना बाख होता है, तो इङ सकरपमाश्र से चन्न ओर पान 
प्रकट होते है, ओर दह अश्नपानछोक मे सम्पन्न होकर आनन्द 
नोगता ६ ॥ ७ ॥ 

अथ यादि गतवादित्ररोककामो भवाति संकस्पा- 
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देवास्य गीतवादित्रे समुचतिष्ठतः, तेन गीतवादित्र 
लोकेन प्म्पन्नो महीयते ॥ <॥ 
ओर यदि वह गीतवादित्र (गीत ओर षाजेके) शोक 
धी कामना बाला तेता ॐ, तो इसके संकल्पमात्र ते गीत भर 
बाजे प्रकर हेत है, ओर वह॒ गीतदादित्ररोक से सम्पन्न होकर 
भन्द्‌ भोगता ३ै॥ ८ ॥ 
अथ यदि स्लीखाककामा भवति सकरखपादबास्य 
स्वियः षम॒तिष्डन्त तन स्नीलकन म्पन्ना 
महांयते ॥ ९ ॥ 
जर यदि ह स्त्री छोक की कामना वाला हाता है. तो 
स के सकरपर से सतय प्रकट होनी ६ ओर्‌ बद स््ासक 
ते सम्पन्न होकर आनन्द भोगता ६ ॥ ९॥ 
य यमन्तमाभकामा अवाति यकामयत क्षस्य 
सकरपाद्व्‌ सुप्रतिष्ठ, तेन सम्पन्ना मरहायतं १०॥ 
निदान जिस २ पिषय को व प्यार करता ह, नित्त क 
चाहता दै, यह इत के स स्पमाज ति भरट हता है, ओर वह 


उप्तम प्म्पन्न दक्र आनन्द भोगता ह ॥ १० ॥ 
तास्तरा 


त इमे घषल्याः कामा अनृतापिधानाः तषा ४ 
सत्याना ४ कतापनतमरपिधानम्‌ । या या दह्यप्तः 


प्रैति न तमिह दश्नपि रभते ॥ १ ॥ 
सो यह स्वी कानार चूड त ढक ६६ अथव यदपि 


[ २८६ 1 छास्दोरय-उपतिषद्‌ 


यह्‌ कामना प्त्व है, प्र इन पर यह एक दना ३, जो शूरै । 
ओ २ को इस (पुरुष) का यक्षं ते चपा , उपो फिर यहां 
( इन आंघां से ) देखने के दिये बह नर्द पामक्ता॥१॥ 

अथ ये चस्थिह्‌ जत्रा य चग्रता यस्चर्न्वाद 


च्छन्न कमते, स्वै तदत्र गत्वा विन्दते । अत्र 
ह्यस्येते सत्याःकामाःअनृतापिधानाः। तद यथापि 
हिरण्यनिधिः निहितमकषे्रह्ञा उपयुपरि स्वस्ते न 
विन्देः, एवमवेमाः सर्वाः परजा अदरच्छन्त्य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रलूटाः ॥ २॥ 

पर जो इ के यहां जीवित दै,नो मर चुके ईैःओर जो कुछ ओर 
भी है निषको बह चाहता दै, एर पा नहीं सक्ताःउम सष को यह 


( हृदयस्थ ब्रह्म म ) पर्हुच कर परेता हे, (यद्‌ चह अपने हदय 
मर उतर, जदा हृद्याकाह्ि मब्रह्मरहतादह्‌ )} क्याकि यशं (हदथ- 
स्थ ब्रह्मम) इकी सची कापमनापहैः नजो श्ुठसे ढकी ए हं 
जेमा दधे हृए सोने के निधि (सजाने ) के ऊपर २ घृते हृए 
भी बद्‌ छो नोपषचश्(ेरविया के वेत्ता) नरी हवः उमे न 

# सश्ची कामनापं, जिनका पदे गौर दूसरे सण्ड मं वर्णन रै, 
व हर पककेष्टद्यके अन्दर सषा विच्मान हे,उन कामना को 
हरएक पुरुष दतत लिये नहीं पासक्ता, कि उनके ऊपर एक परद्‌ा पड़ा 
हभा द, बह परद्‌ा जलूका दे मर्थात्‌ बाहर के दिषो मे चृष्णा भौर 
उसके परवश होकर स्वेच्छ्दारी होना (न कि शास्वकी मर्यादा 
मे रहना ) यह कामनाएं मिश्णज्ञान सि द्रोती हे, इस लि द्युटी हे! 


अव यह्‌ युका परद्‌! उठ जाता हेत बह स्ख कामनापे प्रकाशित 
दोती है ॥ 


पाठक ८ खण्ड ३ [ २८७ |] 


पापक्त इसी भकार यह सारी जादे (जन्तु ) दिन भतिदिन 
ब्रह्मलोक मे जाती है ( घुषि पे हृदयस्थ मे खीन होती शे 
तथापि बह उषे न्दी दद पार्तीियोकि ष्‌ शूठ से चराश्जारदी 
8, ( अथात्‌ शूठ ने उनक्रो अपने स्वख्प से हटकर बाहर के 


विपयामं फक हाहे) २॥ 
सवा एष आसा हदि.तस्थेतदेषनिरुकण्हययमित, 
तस्माद्भदयम्‌, अहरह एवंवित्‌ स्गलोकमेति।३॥ 
यह आत्मा हृदय मे है इसका यदी निर्वेचन ह ह द-अयप्‌' 
अथात्‌ हृदय प यह (आसा ) रै, इसत चि यह हदय कहा 
लाता । बरद जो इस प्रकार ( हृदय पे आसा है, इष खयि यह 
हदय कछाता दै ) जानता है, वह मतिदिन ( घुषुकषि मे ) सरम 
टोक ( हृदयस्थ ब्रह्य ) मे जातादहै॥ ३॥ 
अथ य एष सम्मषादो ऽस्माच्छर्यरात्‌ समुत्थाय परं 
स्पातख्पहम्पय स्वन सह्पमासानष्पद्यत फा 
वपति हवाच पएरतदवतमभयमतद्‌त्रक्घति । तस्य 
हवा पतस्य वहम साम सत्यम ॥ 9 ॥ 
अव यह पूरा निप्र हया + ( आत्मा) इत (मीतिक ) 
रीर मे उठकर (शरार ५ आत्मभविना कां स्याग कर) आर 
परम ज्योति को प्रा होकर अपन अपी रूप से प्रकट दोदा है, 
#ै हृद्‌ मयत हदय मार अयप्‌ अयव यदह अथकतति आलत्पा। 
सो 'हद्‌ + अयन्‌ = हदयस" दै ! इस म आखा रहता हे,हस छिये इस 


को दय कटते हे ॥ 
† भिका छन्दो. ८ 1 १२॥ 





[ ८६८ ] ` छान्दोग्य उपनिषद । 


यद आला है, यह उन कश ( जव उतते शिष्यो ने पृछ ) । यह्‌ 
अमृत है, यह अभय है यह व्रह्मदे। इम त्रघ्क्रानाम द सत्य।!ण 
तानि हवा एतान तरीण्यक्ष्णि स ति यमिति! 
[क थक १ क 
तथत्‌ सत्‌ तदप्रतमथ यद ति तन्पत्यमथ यद्ये 
तेनोभे यच्छति, यदनेनामे यच्छति तस्माद्‌ यम्‌। 
अहरह एवंवित्‌ स्वम खाकमोति ॥ ५ ॥ 
इष नाम ( सस्य ) फे सीन अक्षर दै पव-ति-य# । जो शदः 
है यह अपृतरै, ओरनो`च"ई यद परत्वे, ओरनजो'य' 
है.इपसे षह दोना शो नियम मेँ रखता द । जिम दयि इम मे वह 
दोनों को निथम म रखता दै ( यच्छति) इसख्यि उते ८ य ' 
कहते दै । दह जो इस पकार जानता है, वह दिन प्रतिदिन स्वरम 
छक ( बह्म) को प्राप चचेतारहै॥५॥ 
चौथा खष्ड 
अथ य आसा स्र ेतर्विधृतिरषां लोक्षानाम 
क क भ. क ५ [य्‌ 
सम्मदाय । नत ० सेतुमहरात्रतसतो नजरा न मृल्यु- 
© क 
नशोको न खुद्तं न इष्फृम्‌ ॥ १॥ 
यह आसा ह यह एक तेतु 1 ( पु ) 8, एक इद ३ै,भिषते 
# तिमे €" अनुबन्ध है, सो ˆ सत+त्‌+य = सत्य भिखाभो० 
चरु०५।५। १; एेत० आऽ २।५।५॥ 
सेतुका अभ पुर है । पुल पानी वा कीचड़ परसे पारशोने 
का माग द्याता इ । यह मौ के वन्ध भिन्न रोगो फे केतो फी दह 


काकफामसीदेते दहं! मिखाभो नेन्नी उप० ७।७। कट० इप०३ । 
२; सुष्ड० उद० २।२।५॥ 


प्रपाठक ८ खण्ड ४ [ १८९ | 


रि यह रोक गड्वहा न जा्ु# दिन ओर रात इष सेतु को नीं 
उरांघने, न जरा; न पृस्युन शोक, नपुण्यन पाप ॥१॥ ` 
सर्वेपाप्वानोऽतो निषतेन्तेऽपहतपाप्मा ह्यषन्रहम- 
द ए ५ ॐ ^ _ £ 
लोकः । तस्मादा एत ° षेठं तीलालन्धः सन्ननन्धो 
भवति विद्धःसन्नविद्धो भवल्युपतापी सन्नचुपतापी ` 
भवति । तस्मादा एत ° सेतुं तीलौऽपि नक्तमहेर 
पामिनिष्पयते । सशृदधिमातो वैष ब्रह्मलोकः ॥२॥ 
सारे पाप मपे वापिप्त जरते हैरंयोकि यह त्रह्महोक पराप 
मे प्रधक्‌ (वरी ) रै । इस स्यिष्जो इषतेतुमे पार होता 
ह वक यदि अन्धादै, तो अनन्ध होजाताषै, पि हभ ज्ञस्पी) 
६ तो अद्ध ( नजस्पी) होजाता है, रोगै, तो अरोगी हो 
जाता दै । इम चयि नव पुरुप इसपेतु त पारहातारै, तो रात 
भी दिन ह वन जाती है (अन्धरा सारा दूर हो जाताहै ) क्योकि 
यह ब्रह्म छोक एकवार (सद के छि, चका दुभा है५२॥ 
तय एवैतं ब्रह्मलोकं व्रह्चर्थणाञच विन्दन्ति तेष 
मवषत्रहमलोकस्तपार्पतवेषु सके कामचारोभवाति।२। 
यह व्रह्मणोक्र केवल उन्दीं लोगों काद) नो इतत ब्रह्मलोक 
को व्रद्मचथ से द्रवते; उरी की सव लोकां प स्वतन्त्रता 
होती हे ॥ ३॥ 
स 
ऋ इसी फी भानां यह सारा जगन्‌ अपनी २ मर्यादामे काम 
कर रहा हे । 


| 


[ ३९६० | छन्दिोग्य-उपनिषद्‌ 


पाचकं खण्ड 


अथ यदत इत्याचक्षते ब्ह्मचयैमेव तद्‌, ब्रह्मचर्येण 
हेव यो त्राता तं विन्दते । अथ यदिष्टपित्याचक्षते 
्र्षचये मेव तद्‌, ब्रहमचर्येण दिवेष्वाऽऽसान मदु- 


. विन्दते ॥ १॥ 


जिसको (धापिकलम ) यज्ञ कहते दैव वास्तव मे ्रह्मचर्यदे, 
क्योकि व्रह्मचथ के द्वारा दी, वदनो जानने वाडा ह,उस्को (तरह 
लोक को ) पठता है ॥, 
ओर निसतको इ करते ६, वह वास्तव मेँ ब्रह्मचर्यं दै, क्योकि 
्रद्यचयै के दवारा है वह हैढ करके (ष्टा) आसा को पालेतादै॥१॥ 
` अथ यत्‌ सत्रायणमिलाचक्षते ब्रह्चर्यमेव तद, 
बरह्चयेण हेव सत आसानस्नाणं विन्दते । अथ 
्यन्मौनमियावक्षते बह्चयेमेव तद, बह्यचयेण 
देवासान म्युविच् मयते ॥ २ ॥ 
ओर निसको छोग सत्रायण कते हैँ यह वास्तव गे ब्रह्म- 
चथ है, क्योकि ब्रह्मच के द्रारा री ३ह सवे ( सत्यत्रह्म ) ते 
आसा की रक्षा (त्राण ) को पाता है 
ओर जिसको छोग पौन कदते है, वह वास्तव मेँ ब्रह्मच 
है, क्योकि ब्रह्मच के द्वारा दी पुरुष आसा को दढ करफे उष 
पर ध्यान जमाता है ( मदुते ) ॥ २ । 
अथ यदनाशकायनमियाचक्षते ह्चर्यमेव तद, 
पष छ्यासा न नयति, यं बह्यचर्येणायुविन्दते ।- 


भपाडक. ८ खंण् ८ । (९१) 


अथ यदरण्यायनमियाचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ ,अरश्च 
ह्षैण्यश्चाणेषौ शद्यलोके तृतीयस्यामितो दिवि तैर 
मदीयं सरसदश्वत्थः सोमसनस्तदपराजिता पर. 
णः प्रसुविमितहिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर जिपको रोग अनाषकायण कते है, बह बास्तव मे 
ब्रह्मच दै, क्थाक्ि यह आतमा ( अपना आप ) नए नद हेती 
( न नदयति ) जिसको पुरुष व्रह्मचय के द्वारा दृंढपाता है ॥ 
ओर नि्तको कोग अरण्यायन (लेग मे चठे शाना, 
षानप्रस्थ ) कतिर, वह वास्तव प व्रह्मचय रै, भर्योकि थर 
ओरण्यदो समुद्र (सरोवर) व्रह्मरोक पे है अयात यशं 
ते वीपरेध्ो मे, ओर एक रेरपदीय सर रै, ओर एक भश्वस्थ 
क्त है, जिते सोम बहता दै, ओर (८ हिरण्यगर्भ ) का अपरा- 
जिता एक पुर दै ओर एक धुनहरी भरयुिमित भयु बात त्रभ्मा 
से बनाया हां पण्डप ) दै ॥ २॥ 
त्य एषैतावरं चण्यं चाणेषौ ब्रह्मलोके वृद्यवर्ये- 
णाउुविन्दन्ति, तेषामेवैष वह्यरोकस्तेषातरवेषु 
लोकेषु कामचारो भवति ॥ ९ ॥ 
अव व छोग जो व्रह्मचये के दारा त्रह्मरोक मे बरतैमान अर 
ओरण्य इन द्‌ सुद्र कोद्रदपातेष, यह ब्रह्मलोक न्दी शो 
काट, सेन क ख्य पब छखकाम स्वृहन्तता ४५ ॥ ४॥ 





# चौथे लण्ड मे ब्रह्मो की प्राति फा साधनेब्रह्मचय्यं पणन 
कियाद, श्स पांच सण्ड्मेउस की सादिमा विकलां रे। येद 
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टा खण्ड 


अथ या एता दयश्च नादयस्ताः पिद्रस्या 


दशाया गया हैक वदित छर्म जो सनुष्य फे अन्तकरण फा पिश्र 
अनति ह, धार ज्िनक्षा प्म फर ब्रह्मलोक ३, प्रद्यचय्यै उन सव 
की जगष्ट यकेरा पुरी छर देता दै । यक्त ब्रह्यच्यै है,फर्योि ब्रह्मचर्ये 
वाला उशन फल को ब्रह्मचर्यं फे दारा लाभ कर केतादै, जित को 
पुरुष यक्ष के ्वारा लाम करता है । यद क्ता परम फट व्रद्मखोक दै, 
योर यद््.फल ब्रह्मचयै से भ्राप्ठदो जता है! दस लिय यन्न मौ 
प्रहमच्यरी हे श्सीप्रकार दश मार सेश्रायण भादिके विषयमे मीजानना 
ष्वा्िये पर जदं वस्तुतः प्रह्मचये,फल के द्धाय यक्ष मादे के धाशषर 
ह, षां दुसरी भर यषां शब्द सी धनावट सि भी त्रह्यचय फो उन 
के अराषर दक्षया दे! जेस यक्ल ब्रह्मच्य टे, क्यङि यो प्नातान्जो 
आनने वाला है" से यज्ञ यना &। ज्ञो जानने वाखा दै,षट व्रह्यचयैके 
द्वारा ब्रह्मलोक रो प्रा दोता दे.द्तखिये ब्रह्मच यप है दसी प्रकार 
९४ ¶ष्ा = दूंटकरकेम;सच्रायणःततः + चाण = सत्‌ सेयपरनिष्चा, 
सेः"मौन' (मनुते = ध्यान जमाता हे" स;अनाश्षफायन "न भश्यति = नष्ट 
नदीं होता दै, स; ग्रौर अरण्यायन. "अर +ण्य +-अयनस॒नभर भौर 
व्यक्तो प्राप्त दोना'ते हे इएटभयक्च शिद्धष हे,सत्रायण, धह यश, जिनमे 
हुत यजमान एते दै । घन, वाणी का रोना । अरण्यायन, घन मे 
जाना, बानप्रस्थक्ा जीवन । दन खब का फल व्रह्मचयं ह मिठजाता 
हे, इसकिये व्रह्मचये फा पूणैतया पारुन करना चाहिये ॥ 

'ूवेदूसरे खण्ड मे जो पिता माताभादि करे हे, भौर यहां पांचवें 
स्तष्डम जो ब्रह्मलोक म॑ अरण्य दो समुद्र पेरमदीय.पेर = अशसे 
पूण ओर मदीय = षे देनेवाला) सरःअद्वस्थ (वीपल) सा वृश्चषजिस 
शे सोमरस वा अभरत बहता है,जपराजिता (जिखश्ा एद च्छेग नीं 
जात सक्त जनु पा ब्रह्मच छा साधन नही) पुरो,आर खुनहस 
मण्डप । यद्ध सष ब्रह्मो म मानछ्रप सि पतीतदौते ३, न क्ति 
स्थूल रूप सं । आर शुद्ध इए अन्तःकरण क्ते सकल्प स प्रकट होते ` 
४, इस लये निरतिश्चेय सुख कारक होते द, ( हाकराचायं ) ॥ 
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ससतषठन्त शृणस्य नीलस्य पीतस्य रोहितस्येति। 
असो वा आदिः फिगर एष श्ङ्ध एष नील एष 
पीत एष लोदहितः ॥ १ ॥ 

.% अव्‌ यद नो हृदय की नाहं हैभुरे क्षम (रष) की भरी 
र तथा सतनी, पीठे ओर दार की (भरी हू है) ओर पेते 
ही बह सूयं भुरा ३, सेत दैन दै पीहा ३ ओर्‌ रल दे ॥१॥ 

त्था महापथ आतत उभोग्रामो गच्छतीमेचा- 
सुच, एवंमपैता आदियस्य समय उभौ रोके 
गच्छन्तीपं चासुंच। अघुष्मादादियत्‌ प्रतायन्ते ता 
आघ सादीख पृक्षा आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽ 
सुष्पिन्नीदत्य सूर्षा ॥ २॥ 

लेमे एथ रम्दी चौड सहक दोगार्थो का जाती दै इधर इत 
(भाओ) को ओर्‌ उधर उम (गाओ) के ईत। भकार य चय की 
किरण दोन शक्रा को जाती ६ ईष ईपखङ्ग (छोक~शयीर) 
दरो ओर उधर उप्त (खोक = सूयं) क} बह उमद्ुयस चरता 
ओर दन नाडियों पे आकर प्रवेश करती ईन नाप त चरता 
ओर्‌ रं मे जाकर पवेश कर्ती दै ॥२॥ 

तद्‌ यतरतस्षुप्रः खषस्त षमाष्न्नः खप्रन चि 


# खाष्य दपया का दष्णानच्ना त्फागन्र अर -------- तमसे स जन्य से म्पन्न 
हङ्र जा एर ञ्य धय्ट म स्यत ब्रह्म दा उपान सव्यतादहद 
वषु यन्तं समयस ध्याय पर ध्वनि घरता दुभा क्रुखम ध गरदा ख 
[निकलकर ब्रक्चखोक को जाता ६, यद इस मे दिख्लङातेर्दे॥ 


[ २९४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


जानात्याख् तदा नाडीषु सृके भवति, तं नकशन 
पाप्मासुश्नति, तेजा तदा सम्पन्नो मरति ॥२॥ 
ओर ज्र कोर पुरूष सोया हया आराय करता दभा (बह्वि- 

धयं के ग्रहण से नित्त हया) ओर पूरानिपल हुआ (अपने खर्प 
से जो छ वाहर है,उपसे वेखवर दुभा) स्वप को नहीं देखता रै 
(विधि मे दता है), तम्र बह इन नादियो मे परविषट हूभा होता है। 
तव उसे फोई गईं न श्पक्ती, क्योकि वह उप समय (प्यके) 
तेजते ( जो नाडयो मेह) व्याघ्ठ होता है॥३॥ 

अथ यत्रैतदबरिमार्ननीतो भवति, तममित आ 
सीना आहः जानासि मां, जनासि मामिति । सया 
वदस्माच्छीरादडत्कान्तो भवति साजानाति॥४॥ 

ओर नव को पुरुष पृश निर्वरता मे(भरने के निकट)पषुच 
जाता दे, तव उक्ते इषर उधर वेठे हण (वन्धु वाम्ध्र) उपे कहते 
हं श्या तुम सुङ्षे जानते हो, क्या तुम सुकते जानते हो १” वह जब 
तक इम शरीर से निकर नहीं जाता है,तव तक्ष उनको जानता हदा 

अथ यत्रेतदस्माच्छीरादुकामत्ययै तेय समभि 
रुष्व॑मा-क्रमते । स ओपिति वा होदामीयते। स 
यावत्‌ कषिष्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति । एतद षध 
रोकृदारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 

पञ जव्‌ यड इष रीर ते मिकनजाता दै,तव वह इन्दी रक्षय 

के द्ररा (जे श्रमे नाद्यो तक्र केडी ई है) ऊपर चदता ह 
( उनफरा को भोगने के छिये, जो उक्तते कमदारा सम्पादन किये 
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हैन कि ज्ञान दवारा) । अथवा ओम्‌ प्र ध्यानजपाता हुजा जाता है, 
(जब उपेन ब्रह्मसोक को जाना हेता दैःजो उट ने ज्ञानद्वारा जीता 
ह) } ब्रह जितनी देर मे मन कैका जाता दै, उतनी देर पे घुष मे 
पटच जाता दै । क्योकि यह (सये ) (ब्रह्म ) रोक का द्वारे, 


प , के क ग्ध, 


ब्वानि्यो के खयि यह सुखा है,ओर अक्ञानियो के स्यि षद ३५ 

तदेषश्छोकः शशतश्ैक। च हृदस्य नाच्यस्तासां 
मूधौनमभिनिः सृतैका । तयोर्भमायत्रषृतलमेति 
विष्पदडम्या उक्रमणेभवन्त्युक्रमणे मबनिति ॥६॥ 

इत पर यह शोक दै "एकौ एक हृदय की नादे उन 
पसे एक मूधो ङी ओर निकी है, उप नाड़ी से उपर चृता 
हआ ( ञानी ) अपृतलख को पराप्त होता है; दृषरी (नादिर) 
निकल मे भिन्न २ गति ( देने ) बाड़ी होती है # शं निकशुने 
म (भिन्न २ गतिदेने बाी ) होती दै ॥६॥ 

खता खण्ड 

ध आत्माऽपहतपाप्मा विजगे विगरद्युिंशोको- 
. (विनिषःस्ोऽपिपास्ः सयकापः सयसकर्यः सोऽ 
नवे्टम्यः स बिनि क्नासितव्यः । स सवाश्वरोका- 
नप्ोति स्वाण्धकामान्‌ यस्तमात्मानमठ॒विद्य 
विजानातीति" ह प्रजापतिरुवाच ॥ १॥ 


न प्रजापति ने कहा आसा जो कि पापे अर्गदै; नरा 


% देको कड ® उप ६! ६, भर मिखाभो प्रदन^उप० ३।६-७॥ 
न स्थूल, सष मौर कारण शारीर स अङग आत्मा का स्वस्वरूप 
(यड स्वरूष)दि रने के ङयि भजाएतिका डषदेश भारस्भ करते 
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ओर शृत्युमे परे है, शोकमे परेद मृष ओर प्याममे भख 
३, ष्ठी कागनाथ वाला है ओः सत्र सः सोया ६ । उका 
अन्वषण्‌ करना चाध्यिउप्की जिया नी चदय) चहजो 
इ आसाको दद करजान केता रै, इ परलोको को ओर 
सारी कामनाओं को पचता १९॥ 
तद्धोभये देबाकरा अलुबुडुधिर । ते दीः हन्तत- 
मासानमंन्विच्छमो यमासानपत्विष्य स्वसश्च 
लोक्रानाभोति सवाण्छकापानितिः। इन्र हैव देग- 
नाममिप्रवत्राजः विरेचनोऽषसणां । सीहाविदाना- ` 
वेव समित्पाणी प्रजापतिसकाश्चभाजग्पतुः ॥ २॥ 
` देवता ओर दैव्य दोनों ते यई शब्द्‌ घुने,ओर उन्न कहा 
(अहो । दमे उप्त आत्मा का अन्वेषण ( तदाक ) करना चाद्य, 
निस आसा को ददश्र पुरूष सरे रोको को ओर री कामनाभों 
को पङेदा-दैः यह्‌ ककर इन्द्र देवतं मसे ओर विरोचन 
असुरो म से गया । वह दोना धिना एक दृते ते दकाः कयि 
(शिष्य के तोर प्र) समिधा हाय टि प्रजाप परे पारञाएर। 
तो हदात्रिश्शतं वणि बह्व मृषतुस्तौ हं 
प्रनापतिर्वाच 'किमिच्छन्ताववस्तमित्ि। तौ हो 
चतुः च आल्माऽपहतपाप्मा षिजिरो विश्र्धशोको 
ऽविजिघ्सोऽपिपासमसलयकामः सत्यसंकयःसोऽते- 
भ्यः स विलिङ्ञाितष्यः स सर्वाणश्रलोकानाप्रोति 
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सवारुश्चकामासयस्तमात्मानमयुविच् विजानातीति 
भगवता वोवेदयन्तेतमिच्छन्ताववास्तमिति'॥२॥ 

वह वषं बत्तीस बरन परह्य शरो बनकर श्टे। तद प्रजापतिते 
उन कहा(तुम दानो फिम प्रयाजनस यदंरह हा ठन दानो ने उत्तर 
दिया आपके म वचन का दुनिया पे दंहारा फिर रहा कि 
आसानो कि पापमे अल्गहैनरा ओरगृह्युसे पर हैषोकमे 
परे ह मृष अर प्याप्त मे अरग हैमन्ती कापनाभों गरखा है ओर 
सचे पकर्पों बालः है, उमका अन्विषण करना चाये उपकी 
जिक्णामा करनी चाये । वह जो इभ आत्मा क) दढ कर नानकेता 
ह, बह सारे छोकों को ओर मारी कामनार्थो को पलिता सो 
हम दोनों उतत ( आसा ) को चाहते इए आपके प्त र हँ ॥३॥ 
. तोह प्रजापति वाच थ एषोऽक्षिणि पुरषो हर्यत 
एष आसति्ेवाच । एतदमृतममयमेतद बृहयेति'। 
अथ “योऽ मगवोऽप्ु परिख्यायते, यश्वायमादर्ध 
कृतम एष इतिः एष उ एवैषु सेषृष्वेतेष परिस्यायत 
इति" होवाच ॥ ४ ॥ 

. प्रजापति ने उन दोनों को कह "यहजो आंख पे पुरूष 
दीखता दैकयह बह अस्मा टै, यह है नो भने कडा थाह अमृत 
` है, यह अपय ६, यः व्रह्म है! ॥ 

आत्मा सब के अन्दर हैदस उश्च पय द अन्दर प्त उश्च अभिधाय प्रजापति ने उल्लर 


दिया हेपर थह जानकर कि उस्षफे रियो ने पुरुष से शरारदी सम- 
[० ॐ = क १ भ ॐ. 
र! ६, उनकायश्नान दिखाने के लयिभगला उपदेशभारस्म किया है॥ 
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क 


( उन्न एढा ) ह भगवन्‌ ! यई जो नखं मे रीवताह, 
ओर थह जो शीति रदखता दै, यह कानार ॥ 
उपन उत्तर दिया. यह ह इन म, दीखता ह, # ॥ ४॥ 
आरखवां खण्ड 
७ क [+ 
"उदङ रर आलत्मानमवक्ष्षं यदात्मना न बिजा- 
' नीथस्तनमप्रहरूतमिति' । तौ होदश्चशवेषकषाश्क्राति । 
तो ह प्रजापतिर्वा च ° किंपर्यथ इति ' । तोहचतः 
वे मवेदमावां मगव आलानं पयाव आलेमभ्य 
आनसेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ ९॥ 
पानीके प्पे प ठम दोसं आत्मा (अपन आषप)को 
- देखो, अर्‌ जो दुख तुम आसा ( अपने आप) का नी समन्घ 
६; वड सुद्घ दतः ॥ 
इन्दा ने पानी क प्यष्ेपे देखा । तव प्रजापति ते उन 
कद्‌ "तुम क्या देखते हा" { ॥ 


उन्हा ने कहा हे मगवन्‌ ! हम यह पूरा आसा को देखसे 
द रोपो तक ओर नखोतक-अपनी पूरी छाया ॥ ९॥ 





परु पदर आत्मा की दस्ती को आंख म दिखने से प्रजा 
पाति का यहं आभिप्राय हे, के चद अपने क्िष्यौ को पटले पदर 
प्रह मे आन्मा की अरग हस्ती का निदवय कराए ॥ 

चै यदह ज्ञा आंख मे पुरुष दीखता हैःरस से प्रजापति का आभि- 
भ्राय यह हेग आंख अपने देखने के काम स जिसकी रस्तीकी तष . 
श्छाश षेरती है,बह आत्मा हे । क्योकि देखने वारी असर म आंख 
नहीगआंख पकं साधन हे भर वह देखने वारी शाक्त स से अरग 
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तो ह प्रजापतिस्वाच शाधलद्छृतौ सुप्रमनौ 
परुषता सलयोदशरवरेतेक्तथामिति'। तो ह साध 
५.३ ५ क 
दनां वसनां पर्कती भृलोदशरपे धेक्षाथ- 
कति । तो ह प्रजापतिरषाच किंपरयथं इति' ॥२॥ 
प्रजापति ने उन कहा अच्छे २ भुषण ओर्‌ दद धारकर ओर 
अपने आपं को साफ प्ुथरा करके ( बाल ओर नल कख।कर ) 
फिर पानीकरे प्याक्तमे देखो । उन दोनों ने अच्छे भूषण ओर 
वच्च धारकर ओःर अपने आप का माफ सुथग बनाकर देखा । 
प्रजापतिने कडा क्या देष्दते ह" ?॥२॥ 
तौ होचुः यथेवेदपावां भगवः साधलड्छृतो 
सुषरषनौ परिष्छनोसख एमेमो मगवः साधलदफृतौ 
सुवन परिषछनाप्रेति । एष आत्येति दोवाचेतदगृत 
ममयंपतद्वृद्यति'। तोदश.नतहृदयं परवत्रजतुः॥३॥ 
उन ने उत्तर दिया हे भावन्‌ ! जसे हप यई अच्छ भूषण 
ओर वस्व्रधारणक्ियि हए भोग मफ षुवो इ हृए हँ, इमीषकार 


ह भगवन्‌. ! गह दोनो ( इपारे ऊस्मा अर्थात्‌ प्रतिवम्ब ) अच्छे 
> 
हृसके अन्दर दै.जो इस रोके मे वेठकषर घाहर के इद्य देखती ह । 
उसक्षे शिष्य शस अभिप्राय को सदी पहुचे हे, वद्‌ आंख के अन्दर 
बैठकर उक्त देखने वाटे फो मारमा नदीं समन्ञ, किन्तुजो मांखके 
अन्दर पुरुष का आकार \ छया) दखिता हे, उसी पो मारमा समञ्च 
ह, ओर दसत छिथ मने पृते दै. क्रि जो जल मेँ-ओर शीशे में 
हैवद कौन है १॥ 


[१०० छन्दो प्य-उपनिषद्‌ 


भूष्ण ओर पच धारण किये हए भर साफ मुय हे । प्रजापति 
ते का भ्यह आस्या है, यह अपृवहे, यह अभय हे, हं बह्यहै, 
तष बह सेनो पन्नाचित्त शकर चरे गए ॥ 3 ॥ 
तो हान्वीषय प्रजायतिरवाच 'अदुपरस्पासान- 
[8 ७ ५५ व [प =. 
मनदुवय व्रजता यत्तरएतदुषनषदामारष्यान्त दवा 
वाऽयुराबा त परामविष्यतीतिः । सहशान्तहदय 
न < ~ ~ न, (वका । 
एवे पिराचनाऽछराच्‌ जाप । तम्ण हतासुपानषद्‌ 
[ ष्‌ ड [क £ छ भ क 
परावाचकिचह मह्य आसा पर्चियं आलसानपेषेह 
[ ज क ~ + अ + १ 
महयन्नातमान पास्चरल्युमा रकदिवातरतिमिबाः 
सुञेति ॥ ६॥ . 
उनको देवकर परनापतिने कडा यह दोनो आसारो जाने 
ओर दरे धिना ( दूढरर्‌ साक्षात्‌ श्ियि भिना ) जति दैन दोनों 
मेतेजो कोर देवता या अधुर इष उपनिषद्‌ [देह आता है, 
इम भिद्धान्द ) का अतुभरण करेगे, वद नह होना ॥ 
` अब व्रिरोचनतो वेगा ही परसन्नवित्त दुभा असुरं करे पाक 
पहुचा ओर नक; य! उपनिषद्‌ उपदेशङगी, शि अःसा ( देह ) 
केव यशं पूना पे योश्य ह,अर अता | देह ] सेवा के यश्व 
> षह दनां छायाऽभ्समा को भात्पा सप्र ये.प्रजापति ने उनक्ती । 
श्रान्तिदूरकरके खयि छाया ऽता कौ स्थिति देह के श्रत 
दिखा, स्थापि उनकी भ्रान्ति दूर न हुई, रस स्यि पजापति ने 
किर मपने अभिप्रेत आत्मा को मन मरं र्लकर यद मासाद! धत्यादि 
उसका स्वरूप कदि या,जिससे ऊाया चा देदका भात्मा न ह्यना उन 
को ध्रतीत होजाप,तव मी षद नी समश्च, मौरसन्तुषएट होकर चायते 


भपाठक < खण्ड ९ [ ३०१ ] 
है। ओरवषहनजो यहां अता [दे ] को पूजतादै ओर आसा 
[ देह ] शी मेवा सरता रै, दोनों शेश कोशम करतार इम 
[ छोक ] को ओर उस [छो] कों॥४॥ 
तस्मादप्यचेहाददानपश्रहषानमयजमानमाहृर 
सुरो वतति'। अरणाण्दयेषोपनिषत्‌ प्रेतस्य शरीर 
भिक्षया वसमेनालष्घरेणिति सणुष्छवन्पयेतेनद्युं 
करं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 
हनक्िप्‌ अव भीजोयहांनदानदेता ठै, न श्रद्धा रखना 
न यङ्ग करतादै, उमे रोग कषे है, कि यह अघुगहे क्योकि या 
अघो की उपनिषद ( आतपतरिषयक्रसिद्धान्व ) ह । वह मृतक के 
हरर को गन्धपाछा आदि मे, दक्षौ ते ओर भूषणो मजतरै, 
ओर वई ख्या करते दैक इम परकर हम उ रडोक को जोतग।५। 
नवां खण्ड 
अथ हेन्द्र परप्थेव देवानेतद्यं ददश । यथेव खख 
यमस्मिञ्छीरे साधलद्ृते साधलद्छृतो भवति 
सुवसने खुषमनः परिष्कृते परिष्डृतः, एवमवायम- 
सिन्नन्पेऽन्धो भवति सामे समः पक्णे परि 
वृकणोऽप्येव शरीरस्य नाज्ञपन्वेष नश्यति नाहमत्र 
भोग्यं परयामीति ॥ १॥ 
पर इृद्रने देवताओं ॐ पाम पटुचनेसे पहले दी यह भय 


1 
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(दिक्कत) देखा, फ जते यह (छाया जो पानीप # ) अच्छे 
भूषणो वाड दोजाता है, जब शरीर अच्छ भूपणां बाच होतार, 
अच्छ वस्रोबाका होजाता है, जय शरीर अच्छ वर्षा होतारै, 
अच्छा साफ सुथगा दोहा है, जव क्षरीर अच्छा एफ प्रथा होता 
&, इतीभकार शरीर क अन्धाहेने से यह अन्धाहोजाता ह,कानाहोने 
ते काना होतादै, दूखा रगा ने ते खा ठगहा हेता है । सोर 
इष (सिद्धान्त) मे कोई मलार (मोग, अच्छासाफः) नहीं देखता॥१॥ 

` स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय । तश्प्रजापदिर्वाच 
'पधवन्‌ यनच्छान्तहदयः प्रत्राजीः साद्धे विरोचनेन, 
किमिच्छन्‌ पनरागम इति' । सहोवाच यथेवखसयं 
भगवाऽस्पन्छय र सष्वलङ्छृत साष्वटडइत्‌। भवात 
सुवसने सुघसनः पररेष्छते परिष्कृतः, एतमेवायम- 
स्पिन्नन्धनन्वा भवाति सामल्लपः पार्क्ण पाश्क्णा 
इत्यैव शरैरस्य नाशमन्वेष नर्यति नाहमत्रमोग्यं 
पदयापीति ॥ २॥ 

(यह जान दिष्य फ तरपर) वह पापेधा इि.पंर्कर 
किर प्रजापति के पस भादा। प्रत्रा च उमे कहा "पघुत्रनू 
( इन्द्र ) तुप शान्तहृदय दारूर विरचन क साथ चाप ये, 
किष प्रथाजन कषटेए दुष फर वापिप आए!) 


~~~ ~ -~-----+न-+~~. 
~~ --------- 


# यद्यपि प्रजापति क। अमली अभिप्राय समह्यने मे च्ान्ति 
दोनो को हृद हे । पर धिरोचन ने यद्‌ सम्या, कि प्रजापतिने शरैर 
फो माररा जताया हे, भार इन्द्रने यद्‌ समना फि शरीर की 
षा कौ मारमा बतलाया दे ( शफरायय ) ॥ 
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` उसन कहा हे भगवन्‌ { जिसतरह पर यद ‹ छया ) अच्छे 
भूषणाबारा होजाता दै, जघ शरीर अच्छ भूपणोधाखा होता है । 
अच्छ वसं वारा दोजाता है, नवं शरीर अच्छे दल्योधाडा होता दै 
ओर अच्छा साफ चुथरा होता है, जच वारीर अच्छा प्ताफ घुथरा 
होताहै। पर इमकार ३6 इरीर के अन्धा हनेपर्‌ यह (लाया) 
अन्धा होता ह, कराना होनेषर काना होता ३, कडा छगड़ा होनेप्र 
लखा रगद्य हाहा है । अर इष क्षरीर के नाया एते प्र यह नाक्ष 
होजता दै । सो में इ९ (पिद्धान्त) मे कोई भकारं नदी देखता ॥२॥ 
पषमवेषमघपन्निति होवाचैतंलष ते भूयोऽ 
व्याख्यास्यामि, वक्षापरणिद्वात्रिरशतं वषाणीति' । 
सदापरणिद्ाजैष्ड्ातं वषाण्युवाष । तस्तेहोवाच॥३ 
उसने उत्तर दिया निःन्देह यद्फनेदी है हि मगमन्‌ ! 
(तूने ठीक समक्चा है, क्योकि छम्या आतम नदीं है) परप त्ने 
उषी ( असी आलस्ा ) का फिर व्याख्यान करूगा ( जिषका 
व्याख्यान पदे करसुका ह, तुम नो उसे नदी मक्षा वुम्धरे 
अन्तःकरण पर अभीं कई मै है, १६८ उसके दृरक्से के ठ्षि ) 
ओर वत्ती वरस मरे पाप ( ब्रह्मचये ) बास करो ॥ 
उसन ओर वत्ती बरस उभके पस वास किया, तब इसे 


जापति ने कहा ॥ ३॥ 
दश्वा खष्ड 


> श्य एष स्के मदीयमानश्चरयेष आसिति' होवाच 
' एतदमतमभयमेतद ब्रह्मेति ` । सह शान्तहृदयः 
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प्रपत्राज । सहाप्रप्यैष देवानेतद भयं दशर । तद 
यद्यपीदश्डरीरमन्थे भवयनन्थ स मप्रति ।' यदि 
ताममल्लामा, नषाऽस्यद्‌िण दुष्यात ॥ १॥ 

यहजोसप्र पे मरिमा अतुमव करता हा विचरता है, 
येह आत्मा हे, यह अमृत 2. यहं अभय ई, यह च्यदे॥ 

त इन्द्र शाम्तहदय होकर चाया । पर देवताओं फे 
पप्र पटुचनेसे पड ही उमने यह भय देखा | करि वचरि यद 
ठीक है, यह श्र यदि अन्धामी हजार, तो बह ( सप्न 
दृष्टा आसा ) अन्धा नही-होता, यदि यहकानाद्य, तो बह काना 
नी हता । न इसके दोप से बह दूषित होता & ॥ १॥ 

न वधेनास्य हन्यत नास्य -साम्पेणक्ताप्रः । परन्ति 
त्ववन्‌ विस्छयत्रन्तागाप्रयवत्तव मवयापराद्तवि। 
नाऽहुमनत्र माग परयापाात ॥ २॥ | 

न इपके वध ते बह मर्ता दै, न इसके काना होनेपे वह कनि 
होता है। तथापि इषा मानों मारते ई, बोर भगःत ६ (इतका पीडा 
करते ६) यदह माना अग्रिय देखता ह, आर रता # । इपर ङिष्‌ 
प इस्त (सिद्धान्त ) पको अच्छा फर न देता ॥ २॥ 

स॒ समित्पाणिः एनेयाय । तण्ह प्रजापति, 
सुवाच्‌ । परचचच्‌ यच्छन्दषहृदयः प्रव्राजाः, कमः 


=> = ~~~ ~~ ~~ 





# यद्यपि न (ई उद्धे मारता देःन मगात। हेन बह अप्रिय देखता 
हे, ओरन रोता हे, तथापि स्वप्न समयमे पेता दी बद देल्लत। है, 
सकए शवन्माने। कह! दे पजापति ने स्वप्न केद्रष्टा को जास्मा 


वतरूनि स देता की श्राग्ति को दर कर दिया ३ ॥ 
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च्छ एनरागम्‌ इति' । सहोवाच । तद्‌. यथपीद ` 
शरीरमन्धं भवयनन्धः स॒ भवति, यदि साम 
परस्ामो नेषेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३॥ 

सो वह साथा धय पे लेकर किर प्रापित भाया, रते 
भजापाते ने कदा 'पथरन्‌ [ तुम शन्तहदय होकर च्छेगएये, 
किम प्रयोजने के दिए फिर वापिस आदद, 

उप्तन कडा भगवन्‌ यद्यापि यह ठीके, कि यह शरीर 
अन्धा होजाए, तो बह अन्धा नदीं हता, यादे यह काना हेनाप्‌, 
तो चह काना नहीं होता । न यद इसके दोपसे धृषित हेता ३॥३॥ 

न वषेनास्यहन्यते नास्य सम्येण सामः । 

न्ति लेषेनं विच्छययन्तीवाप्रियवेत्तवे भवलयपि 

रादताव । नाहमत्रमाग्य परयामातिः । (एवमेष 
मधत्र्ित्ति' होवाच । एतंलव ते भृयोऽ भ्यास्या- 
स्यामि । वसापराणिद्वन्रिथ्शतं वषांणीति' । सहा 
पराणिदातिष्यतं वपौण्युवास । तस्मेहोव। च ॥४॥ 

- न इसके बध मे मरतादै। न इसके काना दोनेपेकाना 
लता ई । तथापि मानों इको मारते है ओर भगाते ई । ओर . 
यह मानों अमिय देखना ह ओर रोत्ता ६ । मो प इमे कोई 
अच्छा फर नदीं देखता ॥ । 

पजःपति ने कदा निःन्देह पह एही देहे पथत्रन्‌;] षर. 
द दमीको वु फिर स्यारयान करणा, अभी ओर भतीम बरम 
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7. . 
मेरे पाष व्रह्मवयं वासको । उम्ने ओर वत्ती बरस बम 
दिया! वब उसके खये प्रजापति ने उपदेक्ष दिषा॥४॥ 
ग्यारघां खण्ड 
~ तद्‌ यत्रैतत्‌ खरः समस्तः सम्भसन्नः स्वप्न 
विजानायष आसतिः होवाच शएतद्एतमभयमेतद 
ॐ, (० विप 
ब्रह्मातः । सह शान्तहृदयः प्रवव्राज । स हाप्राप्धवे 
देवानेतद भयं ददश । नादखस्यमव्पम्धयासानं 
जानाययमहमस्मीतिःनो एवेमानि मूता्तिरिनि 
मेवाषीतो भवाति । नाहमन्र भाग्यं परया्माति ॥९॥ 
, जव यह सोया हया, आराम करता हज सम्पप्न ( दिल- 
चक पे रदित, पूरे आरामं मे) दुभा, स्वप्न को नदी देखत्ता है, 
धह आत्मा ३, पह अमूत दै, अमय ई, ब्रह्म है #॥ 
त्र १० शान्तहृदय होकर चछागय। | पर देवताओं के 
~ प्स पटेन से पारे दी उतने यई भय देता । क यह (सुषु- 
प्ाषस्था का आस्म) अपने आपको मी इष प्रकार ठीक २ 
नही. जानता ह, जि पहमे दरं] ओरनदी इन भूतौ को (जानत्ता 
ह नेषा कि नाग्रद ओर खप्न जानता है) मानों विनान्नमे 
ही कीन हुजा ( विनष्ट हज सा ` होता है ।मे इस (सिद्धान्त) 
भ 


प 


कोर अन्छा फट नद खता ॥ २ ॥ 
समित्ाणिष्पुनेयाय । तण्हमजातिरवाच्‌'मघ- 
पच्‌ ! यच्छन्तहदयः त्राजीगकिमिच्छरयुनरागम्‌ 


= ~----~--------~ 


¢ 


# देखो छान्द!» उप० ८।६।३॥ 
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राति" सहोवाच नाहखखयं भगव ! एवश्दम्रत्ा- 
त्मानं जानास्ययमहमस्मीति ना एवेमानि भृतानि, 
विनाश्चमवापीतो भवति । नाहमश्रमोगये पर्यापीतिर। 

तथ बरद समिधा हाथ प लेकर फिश, बापिम आया, उभको 
भजःपतिं ने कडा मघत्रन्‌ तुम शान्तहृदय होकर चले गए ये, किष 
पयोजन के छ्षए किर वापिम भाष हो" ! 

उसने कहा ' हे भगवन्‌ { यह उम समय अपने आपको 
_ भीडष भकार ठीक २ नदीं जानतादै, कि यमे ह, भौर न 
ही इन भूतो को जानता द. पानो चिनष्ठदहूभा साहोनाहै | 
इष मं कोई अच्छा फल नदीं देता हं ॥ २॥ 

“एव मेवेषमधवभिरि' हौवाच एतं तेव ते भूयो 
ऽचभ्याख्यास्यामि, नो एषान्यत्रैतस्माह वक्षापरसणि 
पच वषीणीति'। सहपञ्च वषाण्युवास | तान्येकशतस 
संपेदुरेतत्‌ तदयदाहुरकश्च तष्टे वषौणि पषत्रान 
प्रजापतौ ब्रह्मचयसुवा् । तस्मे होवाच ॥३॥ 

भ्रजापति मे उत्तर दिवा मनिः जन्द् दे पथव्न्‌ ! यह दते ही 
णमे एमी काकवत फिर व्यारूपान कर्मा, इम से भिश्च वह । 
% जिस आत्मा का पहले जा्रत्‌ मे उपदेश दिया है, उसी 


णा किर स्वप्नमे, फिर खुषुि मे । मौर अव उसी मघ्माका 
तीनों भरवस्थार्थो स अरग हए फा स्वस्वरूप वणेन करेगे ॥ 


[ १०८ ] छान्दीग्य-उपनिषद्‌ 


नही ए । ओर पंच बरस यहां वाक्त करो ५ 
उमने ओर पांच बरस बाम क्रिया । सो यह पक मौ.ष्क 
( ३२२०१३२५५१ ०१.) प्रर हए । जो यह कहा करते 
शु विद्र न प्रनापति दे पस एक सौं एक वरम वरह्मचधेवाम 
किया । तव भ्रनापति ने पको उपदेश दिया ॥ ३॥ 
पारष्टषा खण्ड 
~ -परघवस्‌ मत बा इद ८ शरीरमात्तं गरन । 
तदस्यामृतस्याश्चरीरस्यात्मनो ऽधिष्नय्‌ । जत्तोवे स 
` शरः प्रियाप्रियाभ्थाय्‌। न दहवैसशरीसस्य सतःग्रिया- . 
परियोरपहतिरस्तयक्षरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रियेखुश्चतः! 
> पयवन्‌! यह रीर पर्य ( परते वाला) है,जो पृष्छुपे 
पकदा (रमा ) दुआ है । यह म अपर ओर अशरीर आत्मा का 
अधिष्ठान (रहने की जगह ) ह ! जबवक यह सशरीर है (श्षसीर 
के साथ णएक् हरहा है, क्षरीर म आसमाऽभिपान श्खता है) यद 
भिय ओर अभिय (है शोक ) ते पर्दा (ग्रसा) हा ३ । 
जव्रतक यद मक्षरीर है. तथे दर पिथ भार भपिय का प्रिनाश्च नं 
हाता है । पर जव यह अकारर ह (शरीरे अपते आपको 
भलग समन्ता है ) तथ इसको परिय भर आप्रेय नदत ह+ ।९। 
% जाग्रत्‌ स्वप्र भौर सुमि इन तीन अवस्थो मे मात्मा चतो 
श्ल शरीर दिखलाकर अब अपने निजेरूप मे बाच्म्रा फा स्वरूप दिस- 
ति हे, यैर भ्रलग से यह दिखलाते हे, फ सुख दुःख आर विनाक्ष 
आदि फे सारे मय सद्रारीरतामे ै,अश्यरीर आसा इम से ऊपर ३॥ 


¶ कुनया रे खव शोक उत्त रो नदीं एते, छन्तु ब्रप्यनन्द्‌ टी 
ठो वद ङपमोग करता हे ॥ 


न 
+ 
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अशरीरे बायुररैविचयुत्‌ स्तनयिलयुरशरीराण्ये- 
तानि । तवथतान्यसुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय एं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वनरूपणाभिनिष्पयन्ते ॥ २॥ 
अकशगेरहे वायु. मेष, विजछी ओर गर्जना. यह दिना शरीर के 
( विना ष्टा पां आदि कै), नेसे पह उप आकाश ते उठकर 
परप्रज्योति को प्राप्तकर अपने अमरी सपने प्रकट हेति ई॥२॥ 
एवमेवेष सम्रशादोऽसच्छर्ीरात्‌ समुत्थाय एर 
ञ्योतिरूपक्षम्पद स्वेन स्पेणाभिनेष्पथ्ते घ उत्तमः 
पुरुषः । स तत्र प्यति जक्षत्‌ कौडव्‌ रपमाणः सी-. 
भिद य्तिवौ ज्ञातिमिर्गा नोपजन  स्मरननिद 
शागीर ८ स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तं एवमेवाय- 
मस्मिज्छीेरे प्राणा युक्तः ॥३॥ 
इमी पकार यह मम्भमाद (नमर हभ आत्मा ).इम ष्रीर 
ते उटषर परमस्योनि को प्राप्त शकर अपेन अमी रूप मे प्रकट 
हाता ड # यह ८ हम अवस्था ये ) उत्तम पुरूष ई । वेद इय शरीर 


# यहां परमस्योति से पक जगह दूये को गरमा सभितध्रत हे.ओर 
दुसरी जगद परब्रह्म । वागु जव चल नदी रदा, तो बह माकाश 1 
साकारा के स(य शृलतरह पक दारहा हं, जसे दाररिम शरीरस 
साथ आत्मा | इखी धकार घाद, विजली आर गजे जी आफाश्च स 
खीन इए २ दहै । ख्य की गर्मी पाकर वायु अपन असली रूप फो 
च।(रणकर बहने चगता हे, वादख प्रकर होते दे, दिजली खमकषतीदटे 
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५ 
को निप वह जन्पाथा स्मरण न करता हुआ, वहां सिया फे यानां 
केदाक्षातियाकसाथदसता (रा खाता) खरता आर्‌ आनन्द 
भोगहा हया विचरता हैक नस घडा रथम जुहा दभा दता €! ई 
धकार इम कषरीरपं यह पराण ( पगा ) जहा हमा ई } ॥२॥ 

अथ यत्रेतदाकारमदुविषण्णं चक्षुः ष चषुषः 
पुरुषो दशनाय चकषुर्थये वेदेदं जिघ्राणीति स आलस 
गन्धाय प्राणपथ यो देददमभिव्याहरशरणीति स 
आमा धमनव्याहाययवागश या वदद = श्रुणवानीति 
स आसा श्रत्रणाय भ्रात्रप्‌ ॥४॥ 

जदं यह आकाश्च (आंकेखद)पम नेच जडा दभा, 
बह चह चाक्षुष ( नेका ) पुरुष ६, नने उपकृ दशने के छप्‌ 
है, (देने का.पाधन ६ ) आरना यह जानता €). किप इम 


षू, घ६ आसा टै, ओर प्राण गन्धग्रहण करने का प्ताधन दै 
जीर जो यद जानतादै, किप यह बोल, वह आसा है ओर 
वाणी षोठनेका साधन दै।भओर जो यह जानता £, किप 
यह पुन , बह आल्मा दै, श्रोत्र सुनने का साधन है ॥ ४ ॥ 





खीर गज्ञना प्रकर होती है । दसी यकार यह आरमा जो स्थूर सुध्प 
ओर कारण शरीर मे छपा इभा है, यद्‌ परब्रह्म को पाकर अपति 
अखरी रूप मर प्रकर होता है । अत्मा प्च मर, परमरज्योति का 
अथे कदे व्याख्याता ने ब्रह्मविद्या भी लिया दहै ॥ 

“ * यदह आनन्द उसे ब्रह्म लोक म दोतेहेजो मानसदहे) 

, † जिस तरद रथकङा चलाने वाखा धोड र्थ सिअल्ग ह 
एसी प्रफार दल शशर फा चाने वाला प्रहात्मा इस से अरग ह 
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अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽप्यदेषं 

चक्षुः । सर घा एव एतेन दैवेन चक्षषा मनसैतान्‌ 
क {पाच पयस पते ॥ \॥ 

जो यह जानताह. किप स्मि स्यार कर, बह आसा षै, 


मन उसका देचनत्र ( दिव्यदृष्टि ) ६४ 1 बह इम देवनेत्र-मन 
से इन कापनाओं को दैखता हु आनन्द भोगना  ॥ ५ 


य॒ एते ब्रह्मारके । तं वा एतं देवा अआलत्मानसु- 
पाक्त, तस्मात्‌ तेष % स्वै च.रोका आत्तः सरवै च 
कामाः। स स्वाञ्च लोकानाप्राति शवां ४श्र 
[मास्‌ यस्तमात्मानमडविद्य विजानातीतिह प्रना- 


पातिरुवाच प्रजापातसरुषाच ॥ ६ ॥ 
जो यह व्रह्षेक येह) देवता इम आसा को उपासते 
है, इम ष सरे लोक ओर सारी कामनाएं उनके वश मंदं 
जो इस अशसाकोद्ूह कर जानस्ता है, इह मारे ठकं 
ओर मारी कामनाओं को भाप हता € यहं प्रजपति नक्हाः 


हौ, भजापात न कहा ॥ ६५ 
तेदरवां खण्ड 


श्यामा च्छबलं प्रपये शबरच्छवापं प्रपयऽखड्व ` 
राणि विधूय पापं चन््हवराहोसुखात्‌ प्रमुच्य भूता 

रोमाणि विधूय पपि चन्र 
` # भन दिव्य दृष्टि श्ल किय ह, 1 ईत सं म्मा कवक वरते 


मनन स्थर भौर व्यवधान रहित को हा नद देखता,किन्तु भूत भवि- 
भ्यत्‌, मूक्ष्म, दुरास्थित जौर ओर मे स्थित को मी देखलताडे॥ , 
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&+ क 


शरीरस शृते कृतासा वह्मलोकपभमिषेमवामीत्यमि 


तेमवामीति ॥ १॥ 

म ऽपाम्‌ (हृदयस्य व्रह्म ) स शवल( बह्म लोक ) को भप 
होता हं । श्वल मे उषाप को प्रेता है %। पेद जने में 
को क्षाइवा इन पकार पापो को श्ाड्कर्‌, चन्दर अमे राहुके 


युव मे ( छरटल द) इम तरह छट्कर सरीर क| क्ाड्कर (दहामि 
परान छोडकर) कृताथहुखा अव प अक्रत ( अकाय ) अद्यो 


को पप्तघवाह्. हा, पाप देदह ॥ 


चौददरं खण्ड 
आका्चोषे नाम नामरूपयोनिवहिता, ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्य तदतु असि प्रनापतेःषमां पेरमप्रप्ये 
यद्रोऽहं भव्रामि ब्रह्मणानां यशोरक्ना यशेविश्चाम्‌। 
यश्ोहमञ़ प्रापरिष् सहाहं यशश यश्चः। स्येतमदतक 
पद रयेत छिन्दुमाभेगां लिन्दु मामिमाय्‌॥९। 
आक्राक्च जो सरेनापओ रूपका निवि करनवा 
ह । षद दानो (गाम र्‌ रूप ) जिपुकरे प्यम्‌ ह' वद्‌ ब्रह्म 


~~~----~~-~~ "~~~ ~ ~-------. 


% पर ओर अपर ब्रह्य को दयाम जर शवर नाम सि वर्णन द्विया 
हे 1 इया, काखावणे ओर शयलचितषवरा । ब्रह्म का श्युद्ध स्वरूप 
मन षाणी से परे दे, बह अक्ञेय दे,उश्त पर अन्धेरा दै, इस स्यि बह 
दयाम है 1 ओर चवर के घमे सपिश्च है८ कहर के पदार्था 
की अपेक्षा सत दे) इसलिये उसा यदद स्वरूप दोरेगा फा है ॥ 


न्‌, आक्ाच्च यहां जह्य को कठा दे, क्योकि वद आकाशकी 
सै अदारीर है भौर परमसूषप 2 ॥ 
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व &कजाल्ादे । पे प्रमाच्वस्दे च प, द. 
पे करखणों पे ते पदप शेषा हं क्षल ४2 


५५ 


से यश्रूप हेता । भने उस वक्ो पादप", मे 

पेदको,जि्का कोई दान्त चरीं चथा, ला त्व 
त घरकोप्राप्नन दोग धं इत्तधेरकफोभात् न रंड॥ 
पन्द्रहयां खण्ड 


<, 6 
॥ 2 
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तद्धेतद ग्रहय प्रजापतय उवाच्‌, प्रजापतिषनषेष 
प्रजाभ्यिः । आचाथकुलाद्‌ देद्यर्णीत्य याष 
गसः कमातशेपणातिदमादय इःप्वे शुगः देष 
स्वाभ्यायमधीयानो षापिकार्‌ उदपान सन 
यामि सप्रतिष्टप्महि्ठर्‌ "वयुनाय पलदी 1 
स खखेवं पतेयन्‌ यावदा डप व्रह्वखोकमभिदम्पचते । 
तन च पुलरावतते नच पुनरावनेते ।; १॥ 


यह ( आसाज्ञान ) व्रह्मा न पजापति को तसया) पजापति 
ने पुरो, मवुने पनाम को { (हम पार सम्मद मै पर्पश 


=? 


०३ 





% प्रजापति की सुभा, प्रभुविमित हरिण्मय (देखा पूर ८।५७३) 





गुः दयेतनवणत्तः पङदरर्क्म रादितग्‌ । चथा ऽ<२= दन्तः 
रत्ति मपि चदत्तमक्च पदृ=न्ची भ्ययं ( खाने ्लाच्द्त अञ्न 
क क > को (8 €, ननोर 
सेन्द्रिथामि )य््वत्‌ देविनां वेञो चवद्वति नानवन(गाव^ दनद 
[^ [० +) >~ > ~~ < -; ॐ, न्थ 
पिग्य्तयिरिस्दतत्‌ । यदैवं खश्चण ददेत टर =-५९ 
ऽथिगां गच्छ्यष्। ( छश्रान्ययं ) 


भू 
‡ प्रजारति ~ दयप ! मीर मदु, कादयव का पुत्र ( चक्यराय 9 


३ 





[| ३९९ |] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


से अया हुमा यह उप्निषदुविज्ञान अव सक सुरक्षित दै) । बादिए 
फि आवचार्थङर मे जाकरयुर की सेवा ओर्‌ जो उपक क्न्य द 
उप्तको पूरा सरता दभा वाकी ववे हए समय मे वथाविषिषेद्‌ को 
पटे । फिरप्षपाद्तन होने के १८ रुटुम्बयं स्थिर शेकर शुद्र दष 
घ स्दाध्याय पदृताहुया ओर (पुत्र पथा द्विष्या क ) धाक 
बनाता हा अपेन सरि इ्धियों को आसा ( दार्दवह्म) पे डीन 
करदे सिवाय तीर्थो के % विभी भी भानी को पीट्रन दषे) ददजो 
आभर ठेमा वरता दै, वह व्रद्मछोक को पा होना है, ओर फिर 
दापि नईं आताहै, हां, किर्वापिम नहीं आदा है+॥९॥ 
छन्दोग्य उपनिषदं का श्वान्ति पःड-भ० मप्यरायन्तु ममाद्रानि 
वाद प्राणश्चश्चुः श्रोजमवो वरूमिन्दियाणिचकलदौीणसवं व्रह्मीपानिषदूं 
माह ब्रह्म निसङ्घयौ मामात्रद्यतिरकारोदनिरारूरणमस्त्वनियकरणं 
मरच्तु 1 तदास्मानानस्त य कपनषत्षु धमास्तमाय सन्तन मयसन्तु# 





पृस्तशछधिश [न्तिः ! शा रितिः 11 ॥ 
समाप्यं छन्दाग्यापनिषत्र 

४०. ^ ॥ अओ तवन्‌ ॥ 

न्त त 






के निमित्त ध्रूमने मादि सि सी प्राणियों को पीडा 
स्ललिण कडा हं निवाय त्या के । तीये अथौत्‌ जिस 
वव ५ शस्व अचह्देनादे, उनके निवस राक्तराचार्य ) 

% अयोत्‌ ररीरग्रहणङ्रंन र लिए फर वाप नहा भता 

( चन्द्र खोकंसिजक्ते पुनराह होती टै, उस्तक्छी नाई ) त्रह्यलोकसं 

भा प्रान दद जा पुनरादरति हं; उस्रा यह निप ें । अधथाद्‌ वाच 

६ सागचे स्नाय ब्रह्मरोक्त का पातत दोर ज्ञवठस्त न्रडलोक कीं 

धति हे. तवन वी रहता है, उससे पदठे, (अथीद माप्य खे 
पङ) वापे नक्ष जाता है, यद अभिप्राय ई ( श्चरूयचास्पै । ॥ 


स्पा 


५१। {2 | 
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| &। 


1 


भ] 
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( ३ ) 
श्प वष्कीकाव का कोई अक्ष नही । पंण्नी ने अपनी तददीकाष 


से षी उत्मता से अपरटी रेतिदासिक बातों की छान बीन 
की द, हर एक दिन्दु को {से पटना चाहिय, यह उनके छिए वडा 
उपयोगी है ग्राहको के पुभीति के शिष्‌ पर्वं २ अच्ग २ छपा 
गथा है । अदि पं मूरय ९।>) समाप मरय ॥=) 
वनपष-षिराटफ सूर्य ९) उद्योगपर्।॥) भीष्म पै) 

(३) द्रौपदी का पति केव अरुन था- ~) 


(४) स्वामी शैकरावायका जीवन चरित्र पारम 
ओर मण्डन मिश्रका जीवन चरित्र भी साथै मस्य ॥) 

(५)निकृक्त-रिन्दी भाष्य सदितवेद का अर्थं जानने के टिप 
निरुक्त एक कनी ६1 उप्तका हिन्दी भाष्य बदा सोर कर छि गवा 
है। एस पर परसन होकर गवनीपरन्ट ने पै०राजाराम जीको ५००) 
इनाम दिया है । रेमे गम्भीर ओर वृष्व पुस्तक का मूरयभी 
सस्ता है केवक ५) 

(६) मयुप्परति-स पर भी गवनमिन्ट से ९००) ₹० इनाम्‌ 
पिका है। मूर सस्छृत, सरल दिन्दी भाष्य, पुरानी सात सेस्छृत 
दीकाओं के अर्थो के भेद, ओर उस २ विषय पर शाह्तवर्य - , 
आदि स्पृतियों के ह्वार, यह सब एतम दिया गया दै, शके ` 
पञ्चे की मतुस्पराति एक भी नर्द छपी-मूल्य - द) 

(७) बालग्याकरण स पर भी २००)६नाम मिकाह ओर 
देफष्ट बुक कमेशे ने मिटल स्कर मे कोपि रखा रै ।=)॥ 

(८) श्रीमद्वगवहीता-श् पर भी पण्डित भी को 
गवनापिन्ट से ३०० ) नाम मिडा है । मूर शोक के नीचै पद 


(1.9 


फट एा यम २ अर्थ, फिर अन्यरयाथ) यार प्िस्छर काप्य 
दिद ध त सुर्य भ) 
(९) तीदा.हएमं प्यः सिसत ) 


(१०) ११ उएलिषदै पस्य के साभाव दैन पये दूष 
ग का असुषिर इन सपनिपद्यपे ष्टो) भाष शहद परश 


९--ष्स उपनिषद =) | अ-रे्तिरीय उपविष्द । >) 
५-केन उप्निदद्‌ =) नि 
कठ इएनिपद ~) | ९-छन्दोग्प उपनिषद्‌ २) 
छ-प्रस उपानद्‌ । ) |. °-नहारण्पत उपनि९द्‌१।1) 
५६-दुण्डकर अर |२५-भताश्वतर उपनिषद 1)॥ 
पाण्टुस्य 1~) |१६-दकषटी सनेम ८५॥) 
(दो के उषदेः)-बेदोपदेशं पषा भाग मगवान्‌ री 
मद्िपा पन्त से 1) स्वभ्यिप-नित्थ पाड के लिपि चेद्‌ 
: इष्देक ॥ ) आय पञ्चधा यन्नपद्धति पंच भययङन 
के हारे सन्ध्रंके पूरे २ र्थं भोर उत पर विचार †)॥ 
(दप शार) दट्न्द दशदश भगो पे-्छ भाग 
=) दत्र पाय भर) सोम टृश्चुन्‌ हा खो दर 
या दुभा 1) उद्‌ दद्य हुग्रहू-च्कवौदधः मेत 
न्यायः, पापक, सांस्पःयोयापीसा, ओर बेदान्व इनो दर्भं 
क्‌ सिरान्दा ङा पुरा पथेन ९) 
[ष्य दरद रीन पराचीन भ्रन्ध धन) 
पाररकर्‌ गृद्धसूञ-पसास शी पदति्ोपन्टाते य 
भर वा एव दु इरे र । दरपन रस्यते पत रहे पोऽ्परै९॥) 
पत :-~ 
म ्र-3द्द्‌ द्न् ११९, द्द ष्र्‌ । 
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